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प्रिथी राज का युग 


विगत पाँच शताब्दियों से निरन्तर होते हुए मुस्लिम आत्रमणो के परिणामस्वरूप, 
तथा वेन्द्रीय सत्ता मे बार-बार होने वाले परिवर्तनों वे कारण समूचे देश म जो 
अस्थिरता एवं अशान्ति व्याप्त थी, उसे सुदृढ स्थिरता एवं अपेक्षाइ्ृत शांति की 
स्थितिं मे बदल देते का श्रेय मुगल साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिप्ठाता के रूप मे 
अकपर को प्राप्त हुआ । उसने अनेक सफ्ल सैनिक अभियानों द्वारा समस्त उत्तरी 
भारत एव सुदृरपूर्व बे तथा सीमात प्रदेशों को एक वेन्द्रीय सत्ता वे अधीन करते 
था प्रयास किया । अक्‍्यर की एक बहुत बडी नीतिगत विजय यह मानी गई है कि 
उसने अनेक राजपूत राज्यों से बैवाहित सम्पन्ध स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्स 
विया। तत्वालीन राजस्थान चौहान, राठौड़, पंवार, गौड, क्छवाहा आदि अनेक 
क्षत्रिय जातियो के छोटे-छोटे राज्यो मे बेंटा हुआ था, जो विसी-न किसी प्रकार से 
बेन्द्रीय सत्ता के अधीन रहते आये थे। यद्यपि मवाड के गुहिल सर्देव ही एव" महान 
शकित ये रूप मे रहे थे, पर खानवा बे युद्ध मे वाबर के हाथा सागा की पराजय से 
उस शवितमत्ता की वडी क्षति हो गई थी। सागा का यह शक्ति-परीक्षण मात्र 
गुहिलो का ही नहीं अपितु समस्त राजपूत शज्यों का बहा जाना चाहिए, वयोकि 
उन अनेक राज्यों न भी उसम हिस्सा लिया था। मारवाड में मालदेव का अभ्युदय 
भी अधिव' टिका नही रह सवा और उसे शेरशाह के हाथो पराजय वा मुख देखना 
पडा। उसके पुत्र उदयसिह को अक्वर की शरण लेनी पडी। वीवानेर के राव 
वल्याणमल तथा जयपुर वे भारमल ने अपनी लडकियाँ देकर बादशाही महरवानी 
हामिल वी | उन क्षत्रिय कुला वे अनेक व्यक्तियों वो मुग्रत सेना मे सनसव देवर 
तथा दूसरी सेवाओं में रखकर इन वेवाहिक सम्बन्धों को दृढतर बनाया गया। 
इनये साथ ही बहुमस्यक राजपूतो को सेना मे भर्ती करवे आकर्षव रोजगार प्रदात 
प्रिया गया । मेवाड़ के अतिरिकत शेप सभी तत्वालीम राजपूत राज्य राजनीतिक 
दृष्टि मे तो परावतम्बी थे ही, आथिक रूप से भी उनकी स्थिति शोचनीय ही थी। 
आमेर का राज्य मेवातियो, पठानो आदि से तो अस्त था ही, स्थानीय मीणो ने भी 
उसने नाकादम वर रखा था। भारमल ने जिस सवटापन्न पारिवारिक श्थिति से 
उबर बर गद्दी हासिल गो थी, उसमे उसब लिए अपना अस्तित्व बनाये रखना , 
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एक चुनौती वन गई थी। इसोलिए उसने न बेवल अवबर वो अपनी लड़ी दो, 
बल्वि इससे पूर्व अजमेर थे सूबेदार हाजीसाँ को शाग्त वरन के लिए भी अपनी 
एक लडवी दी थी। यदि वह ऐसा नही चरता ता आत्रामकों से घिरी हुई उसकी 
छाटी-सी रियासत अधिव टिक नही पाती । अयबर का सरक्षण पावर ही वह न 
केवल निश्चिन्त हो गया, अपितु उसवे निष्वटय राज्य और भौतिक श्रीवृद्धि का 
सूत्रपात भी हुआ। उधर जोघपुर ओर बीकानेर वे राठौड पारस्परिक कलह में 
आमंग्त ध । बीकानेर के नवगठित राज्य के लिए जोधपुर वे अधिक समर्थ राज्य 
का सामना कश्ना कठिन था। इसी उद्देश्य स राव वल्याणमज न शेरणाह की 
मदद ली थी और अकबर का सरक्षण प्राप्त बरने क लिए उम्र लडकियां सौप द्री 
थी। इस सम्बन्ध से प्रेरित होकर ही अकबर न कल्याणमल वे पुत्र-पौत्रों को 
राजकीय सवा का अवसर दिया था। मेवाइ पर आतध्रमए करबे' चित्तौड यो ध्वस्त 
बरप का अक्वर का प्रयास गुहिला की शक्ति वो क्षीण करन में बडा सहांयव 
सिद्ध हुआ | महाराणा कुम्भा तथा साया थे समय वा उसका गौरव सदा क लिए 
समाप्त हो गया था भले ही व भाममान्न व लिए अपन आपको अपक्षाशत स्वतन्त्र 
समझत रह हा। सामन्‍्त राज्या पर उनबे यचस्व वा प्राय अन्त ही हा गया था। 
असिजीवी क्षत्रिय समाज के लिए मुगला वा यह उप एवं प्रकार से वरदान 
ही था। वहुसध्यत राजपरिवारो के व्यक्ति मनसवदार बनत जा रहे थे, जिमसे 
सैनिक सवारो के रूप मसाधारण क्षत्रिया ब लिए भर्ती के नय द्वार खुते थ। 
अपने राज्या मे उन्हें सैनिक सवाओ का जो नाममात्र का पारिश्रमिक मिलता था 
उसवी तुलना में मुगल सेना का बतन और अन्य सुविधाएँ कही बढी-चढी थी। 
इनके अतिरिक्त सैनिक अभियाना बी लूट-खसोट म भी उन्हे कुछ-न-कुछ प्राप्त 
हाता रहता था। यह वात दूसरी थी कि सनसवदार लोग अपने अधीनवर्ती सैनिका 
और उनके घाड़ो का वह पूरा बेतन नही दते हा, जो उनवे लिए नियत था । ऐसा 
घतन एकमुश्त उतने मूल्य की जाग्रीर के रूप मे प्रदान क्ये जान के वारण भी 
सैनिका को सीधा वतन नही मिल पाता था। फ्रि भी जहाँ रोज़गार वा मिलना 
ही प्रधान बात हा, वहाँ इन वमिया की चर्चा व्यर्थ थी । इस प्रकार, क्षत्रिय राज्यो 
और उतके सैनिका की सुधरती आधथिक स्थिति वा लाभ उन-उत राज्या की 
साधारण माली हालत पर पडना भी स्वाभाविक था। इन्ही सैनिका वे साथ 
“बहीर' म चलनवाने व्यापारिया तथा अन्य शिल्पियो-श्रमिका को भी साधन- 
सम्पन्त बनने मे सहायता मिली। दूर-दूर के सैनिक अभियाना में जानेवाल ये 
सैनिक और वहीर' के लोग अनेक तरह के अनुभव और सामान लेकर स्वदेश 
लौटते, जिनस स्थानीय गावो और दाजारा मे एक नई हलचल उत्पन्न होती और 
व्यापारिक यात्राआ की लालसा जगती। इन्ही राजकुला क साथ पण्डित, वैद्य, 
कृबि, परिचारक आदि अनेक लोग और सलग्न अस्त पुरो वी स्तियो को दासियाँ 


प्रिथीराज का युग ६ 


भो इन अभियानां में साथ रहती। राजपूत मनसवदारो के खेमो से सटे ये छोटे- 
से-छोटे गाँव प्राय म्रमणशील जीवन यापन्र करते पूर्व सं पश्चिम और उत्तर से 
दक्षिण तक वी दूरियाँ नापा करते थे। देश के अन्यान्य भागों की समृद्धि और 
मुगल अमीर बंगे के वैभव से उनके हृदय भी उस जीवन के प्रति उत्कट लालसा से 
उमगे रहते थे । 
पर दूसरी ओर, उनका अपना राज्य-प्रवन्ध पराश्ित होता जा रहा था। 
लम्बी अवधि तक अभियानों म सलग्न रहने और भर आने का अवकाश नही 
मिलने के कारण उनकी आन्तरिक व्यवस्था व्यापारी वर्ग के लोगो द्वारा ही 
सचालित होती थी । इस विवशता का लाभ उठाकर इन वण्णिक्‌ दीवानों ते राज- 
परिवारो को अपनी राजनीतिक कुटिलता के शिकजे मे कस लिया था। इससे पूर्व 
भी आधिक दृष्टि स अक्षम रहने के कारण इन राज्यों को साहुबारों से सहायता 
लेनी पडती थी । बड़े पूंजीपतियो, ब्यापारिया और साहूकारो को अपने अपने राज्यो 
में भाक्धित कर बसाने को एक हीड सी लगी रहती थी। वे लोग भी जहाँ कही 
अधिक सुविधाएँ मिलती और सुरक्षा का विश्वास होता, वही वसना पसन्द करते 
ये। ऋण भादि देकर वे सहज ही राजपरिवारों तथा अन्य अनेव' साधारण लोगी 
को अपने वशवर्ती बना लेते थे। व्यापार के सिलसिले मे माल के आवागमन तथा 
लेन देन के लिए उन्हे भी काफी सख्या में विश्वस्त व्यक्ति रखने पडते थे। इस 
बारण उनके प्रभुत्व का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता रहता था। राजपरिवारों मे 
वैवाहिक सम्बन्ध, रावलो की व्यवस्था, राज्यों का साधारण रख-रखाव आदि 
सभी मे उनका दखल रहता आ रहाथा। इतना ही नही, सैनिक अभियाना में 
दोना पक्षो का विश्वास प्राप्त कर वे अपने व्यावसाधिक लाभ के साथ ही, अन्य 
स्वार्थ भी सिद्ध करते थे। उत्तर मुगल काल में अनेक राज्याधिपतियों ने इस 
समाज पर अपना कोप प्रकट किया था, पर उनकी जड़ें वडी गहरी थी, जिन्हें 
उखाड़ फेंकना सम्भव नही हो सवा । जयपुर के झूँथाराम सगही तथा बीकानेर के 
कर्मचन्द मेहता के उदाहरण इसी समस्या को प्रकट वरते है। 'राजघरानो से नीचे 
उत्तर १र यह व्यवस्था छोटे-बडे ठिकानों तक भी पहुँच गई थी और कामदारों 
के रूप मे वणिज वर्ग के लोग ही हावी होने लगे थे। साधारणत राजप्रुत समाज 
व्यवस्था तथा हिसाब किताब के कामों मे न तो भलीभाँति शिक्षित ही हो सका 
और न सैनिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य बिसो कार्य मे उसकी रुचि ही थी, 
इसलिए बणणिको दे इस बदते वर्चस्व को रोकने का बोई विकल्प नहीं था । 
मस्स्थलीय क्षेत्रो मे कृपिकर्मी जातियाँ वर्षा बे भरोसे अपना जीवन-्यापन 
बरती थी। खालसा ओर जागीर के सभी गाँव राजाओं और जागीरदारो की 
निरन्तर बढती हुई मांगा को पूरा करने मे असमर्थ रहने वे वारण अपनी प्राथमिक 
आवश्यक्ताएँ भी बडी कठिनता से पूरी कर पाते थे। सयुक्त-परिवार-प्रथा हाने 
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के वागरण जनवल के धनी कुछ परिवार अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में भले ही रहे हो, 
पर औसत क्ृपक के लिए कृषि ही एकमात्र आघार थी। उसके असफव होने पर 
भूखो मरने वी नौबत आ जाती यी  पशुधन के सहारे थोडा गुजारा चल पाता 
था। पर अकाल की स्थिति मे उसे भी मालवा की ओर ले जाकर जिन्दा रखना 
पड़ता था। सिंचाई के साधन जिन राज्यो मे उपलब्ध थे, उतकी स्थिति अधिक 
अच्छी थी | पर लोग बाग के भार और ग्रासियों की ज़्यादतियों से वे लोग भी 
प्स्त रहते थ। दूसरे, काहू-शिल्पी लोगों का भी प्रधान अवलम्ब कृषि रहने के 
कारण वे भी उसी अनुपात में सुख-दुख के भागी बनते थे । 
बुद्धिजीवी वर्गों में व्यवसायी वणिकों और हस्तशिल्पियों के अतिरिक्त 
ब्राह्मण, भाट, चारण आदि थे । भाटों और चारणो का सम्बन्ध तो राजपरिवारो, 
राजपुरुषों और क्षत्रियों तक ही सीमित था पर ब्राह्मण अपने धार्मिक ज्ञान के 
एकाधिकार वे कारण सर्व सम्मान्य थे। उनके सामने जीवन यापन का प्रश्न तो 
कभी रहा ही नही था, पर हाँ, समृद्धि का उतार चढाव तो आश्षयदाता क्षतिय 
अथवा वणिक के अनुरुप ही चलता था। ब्राह्मण प्राय ज्योतिषी, वैद्य, कर्म- 
काण्डी, कथावाचक आदि व्यवसायों मे लगे रहते थे। पारम्परिक उच्च शिक्षा भी 
उही के परिवारों मे थी। वणिक लोग भी हिसाव-किताव वी दक्षता अपने समाज 
मे ही प्राप्त कर लेते थे और चारण-भाट भी परम्परागत काव्य-कला घरों मे ही 
सीख लेते थे । अधिक सौभाग्यशाली लोग किसी अधिक कुशल कवि का सान्तिध्य 
प्राप्त कर पाते थे। पुस्तक लेखन का कार्य प्राय क्राह्मण, मधेन, सेवक, भोजक 
आदि जातियो के लोग करते थे। चारण, भाट अपनी रचनाएँ अपने ही स्तर पर 
लिपिवद्ध करवा लते थे। ग्रन्थ-रचना का कार्य धामिक सम्प्रदायों में भी प्रधुर 
मात्रा मे होता था। जैन मुनि और आचार्य अपने धामिक ग्रन्थां को लिपिवद्ध करते 
रहते थे और स्वय भी अनेक तरह से पारम्परिक रचनाएँ करते थे। सस्द्ृत एवं 
प्राकृत भापाओं और साहित्यों के अध्ययन के लिए न्‍्याकरण तथा काध्य-ग्रन्थों का 
पठन-पाठन भी प्रचलित था। विविध विषयो के विशिष्ट ग्रन्थों पर सस्कृत एव 
भाषा की टीकाओ का भौ प्रचलन था । काव्यां और वार्ता प्रन्यो को चित्रित करते- 
वाले चित्रकार भी थे, जो राजभवनों, देवालयो आदि को भी चित्रो और अलकरणो 
से सजाते रहते थे। देवभवनों का निर्माण सतत्‌ रूप से चलता रहता था, जिनके 
लिए मूर्तिकार भी व्यस्त रह सकते थे | सम्पन्न व्यक्तियों के आवास भी तक्षण 
किए हुए पत्थरो, काष्ठद्वारों आदि से सजाने मे शिल्पियो की आवश्यकता बनी 
रहती थी। सोने-बाँदी के आभूषणो तथा रगीन और छपाई के वस्त्रों की माँग 
बरावर बनी रहती थी, जिसस इन शिल्पियो का काम भी चलता रहता था। 
निरन्‍्तर युद्ध की स्थिति रहने से अस्त-शस्त्रों के बनानेवालों तथा सिकक्‍्लीगरा वी 
पूछ भी बनी रहती थी। धोडा वे सौदागर और बनजारे स्थान-स्थान पर जाकर 
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अच्छा लाभ कमाते थे। नटो-स्वॉयो-भाडो आदि जातियो के लोगों द्वारा मनो- 
रजन सम्भव था। ख्याल, स्म्मत, भवाई, गौरी आदि के प्रदर्शनो से भी लोग मन 
चहलाते थे। 
श्रमिकों की स्थिति अच्छी नही थी। वे क्रीतदासो के रूप मे ऋणग्रस्त बन्धव 
परिवारो के रूप मे, थोड़े से पैसो के लिए भारवाहकों, खनको, लवंडहारों तथा 
अन्य ऐसे ही श्रम-साधक कामी में खेतो, जगलो, खानो, वमठानो आदि पर जीवन- 
यापन करते थे । उनकी शोचनीय स्थिति पर ध्यान देनेवाला कोई न था । 
आवागमन के साधन नगष्य होने वे कारण प्रत्येक आदभी दूर कही जाने वी 
बहल्पना नहीं कर पाता था। वह आस-पास के गाँवों मे भी आवश्यकतावश पैदल 
ही जा पाता था। ऊँटो और बैलगाडियो वी सवारियाँ अपेक्षाइत सरलता से मिल 
जाती थी। यही कारण था कि रिश्ते-नाते प्राय आम-पास वे ही गाँवो तक सीमित 
रहते थे । इसी कारण सदेश भिजवाने मे भी परामुय्ापेक्षी रहना पडता था। 
व्यापारियों की कोठियो और राजकीय डाक-व्यवस्था का लाभ भी गिन-चुने लोग 
ही उठा पाते थे । तत्कालीन लोक साहित्य मे सदेशों के लिए तरसते परिजन उस 
रिथिति की मर्मान्‍्तक बैदना प्रकट बरते हैं। 
भाँवी-कस्त्रो के लोग जातिगत मुहललो मे बसते थे। उनकी अपनी जातिं- 
पचायतें उतबी समस्याओं का समाधान करती थी। गाँशो के लोग प्राय जाति- 
समूहों में भी बेटे रहते ये । एक ही प्रधान जाति वी बहुलतावाले अवैष गाँव होते 
थे। दूसरी जाति के लोग उनबी छाया मे ही रह पाते थे। जागौरो के गाँवो-कस्वी 
में जागीरदार के परिवार का प्रभुत्व कभी-कभी आतक की सीमा वेब पहुंच जाता 
था। जागीरदार से रूठ कर चलनेवाले परिवार के लिए वहाँ कोई गुजायश नही 
थ्ी। 
गाँवो-करवों में चोरियाँ और डाके क्भी-बदास ही पड़ते थे पर वही-वही 
उद्ृदड राजपूत अपने सहयोगियों के साथ राहजनी कर लेते थे। यदि जागीरदार 
था राज्याधिवारी निरवत होते तो उन्हें दगाना कठिन होता। फिर भी कुल मिला- 
कर साधारण लोगों के लिए यात्रा निरापद रहती थी। सम्पन्न लोग यात्रा मे 
रक्षवों वो साथ रखते, जो काम पंडने पर अपना जीवन न्यौछावर कर देने थे। 
अनेक व्यापारिक लोग चारण भाटो को सुरक्षा का जिम्मा दे देते थे, क्योविः वे न 
बेवल अवध्य समझे जाते बल्कि उन्हे सामान पर करोंसे भी छूट थी। ऐसे लोग 
अबेह बार इस रियायत का ग्रलत काम उठाते ये 7 
प्राय लोगो वा चरिन्र-बल बहुत ऊँचा था | जाति, समाज और गाँव के भाई- 
चारे के बन्धन वडे असरदार थे। पारस्परिक सहयोग अनुकरणीय था। विवाह, 
रोग, शोव, उत्सव, कृषि, चोरी, घाडा आदि सभी अवसरो पर वे एकजुट होकर 
एवं आदर्श उपस्थित करते थे। गाँव की बहू-वेटियो का सम्मान और सुरक्षा मानी 
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हुई बात थी। लोग निस्सकोच गाँव के कसी भी व्यक्ति वे साथ बहु-वेटी को दूसरे 
गाँव पहुँचा देते थे। इस प्रकार वी कल्पना भी करना आज वी शताब्दी में दुष्वर 
लगता है! यही चरिभ्र बल पराई सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी देपा जा सकता था । 
क्षत्रिय परिवारों वो स्थित्ति नित्तात भिन्‍न थी । बहुत कम साधारण श्रेणी वे 
राजपूत इृपि वार्य करना पसन्द करते थे। शेप उस घन्धे वो नीची दृष्टि से ही 
देखते थे | घोडा और तलवार ही उनकी आजीविका बे मुख्य साधन थे, जिन्हें थे 
सम्मानजनक समझते थे। दहेज वे कारण आधिक स्थिति से डरकर वे कत्या का 
वध भी करते थे। सती प्रथा से साधारण राजपूतो के परिवार छिन्न-भिन्‍न हो जाते 
थे और संती न होने पर परिवारों मे विधवाओ को कारणिक जीवन बिताना पडता 
था। फिर भी सघर्षोंसे जूझते हुए उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रपा था। 
पारम्परिक अफीम-सेवत का रिवाज तो था ही पर यवन सभ्यता के प्रभाव से 
मदिरा वा प्रचलन भी अधिक हो चला था। इसी सम्यता के प्रभाव से वहुपत्नीत्व 
वी प्रथा को भी बढ़ावा मिल रहा था, यद्यवि यह उच्च वर्गे वे क्षत्ियों में ही 
अधिक थी। इसका एक वारण यह भी था कि राजपरिवार अपनी लडक्याँ 
समान स्तर के अथवा उच्चस्थ राजपरिवारों मे ही देता पसन्द करते थे। इस 
बारण बाल-विवाह ओर वृद्ध-विवाह भी करने पडत थ। वहुपत्नीत्व वे वारण 
विवाहिताओ के दुखी जीवन के अतिरिक्त परिवारों मे आतरिक वलह भी वढत 
जाते थे। राजा-ग्रण त्याग में एक-दूसरे से वढ-चढ़ने की होड में बूत से वाहुर जाकर 
चारणो-भाटों तथा अन्य याचकों को द्रव्य देते थे, जिनसे ऋण लेने तक वी नौबत 
गा जाती थी। 
समूची क्षत्रिय जाति एक झूठे दम्भ और सामाजिक वरीयता के अहकार में 
जी रही थी । पारस्परिक ईर्प्या-देप, मान-सम्मान, ऊँच-नीच, कुलगत घैमनस्य 
और भ्रतिशोध के उनके जातीय ग्रुणावमुण उनकी सगठित शक्ति मे बाधक बने हुए 
थे। भूमि पर अधिकार वी लालसा उनकी मुख्य कमजोरी थी। इसी स्वार्थ में 
अन्धे होईर वे अपनी वेटियो को विधवा भी बनाने लगे थे। पिता पुत्रो-भाइयो की 
हत्या करने ओर कुटिल नीति मे निम्नतम स्तर पर भी उतरने में वे नही हिच- 
क्चाते थे । मुगलो का सरक्षण पाकर अनेक राज-परिवारो ने अपने प्रतिशोध की 
ज्वाला को शान्त करने के प्रयास किए थे। 
स्त्रियों की कोई सामाजिक स्थिति नही थी। उनका घर ही उनका ससार था। 
उनमे शिक्षा का नितान्त अभाव था और पारिवारिक सस्कारों के अच्छे-बुरे असर 
से वे सुख-दु ख का जीवन विता लेती थी। परदे का रिवाज व्यापक था । क्षत्रिय 
म तो यह कष्ट की सोमा तक पहुँच गया था। घरो का सारा धन्धा उन्ही के जिम्मे 
था। छोटी जातियो मे तो वे खेती का काम भी करती और पशुघधन वी देखभाल 
भी । पुरुष केवल विशेष श्रम-प्रधान कार्य ही करते अथवा बाहर आने-जान का। 
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अन्यथा वे बेकार बैठे तम्बाकू पीते या निठल्ली बातें वरते। पति अथवा बेटो के 
पास मे न रहने पर स्वियो का सम्मिलित परिवार मे निर्वाह भी दुखद होता था। 
चैसे स्त्री मात का जीवन प्राय पराधीन अवस्था में ही व्यतीत होता है ॥ 
सामाजिक असुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का जभाव और पारम्परिक न्यायविधि 
से उन्हें सदैव ही पुरुष वी वशवर्तिनी ही वनाए रखा। उनके दु ख-ददे को प्रकट 
करने वा कोई प्रयत्न साहित्यकारों ने भी नहीं किया। वे सदैव उनके” देहगत 
आवर्षण को ही मन-वहलाव वा विषय मानत रहे। यौवन, श्गार, विरहू, सिलत, 
तप्णा, रूठमा मनाना, करुणा, वात्मल्य आदि वर्णनों मे उलझी हुई उनकी नारी 
इसी एकागी भाव में चित्रित होती रही । यही वात चितरकारा और मू्तिकारों पर 
भी लागू होती है हर 
यद्यपि मुस्तिम धर्म के माननेवाले, या यो कहे, अधिकाशत वलातू धर्म परि- 
बर्तन के वारण बने मुसलमान, त्रमश बढ़त जा रहें थे, पर बहुसख्यक समाज 
हिन्दुओं का ही था। इस विशाल समाज में अनेक' सम्प्रदाय ओर मत-मतान्तर 
सदैव से ही रहते आये हैं। प्राचीन सम्प्रदाय भी धीरे-धीरे या तो नवीन कायाकरप 
बरत अथवा दूसरे तये विघारो के सम्प्रदाय वे सामने विलीत हो जाते | 
प्रिथीराज का मुग एक ओर तो शावत और शैव सम्प्रदायां वे त्रमिक अध'- 
पतन का और दूसरी ओर वैष्णव सम्प्रदाय को रामभकति ओर क्ृष्णभक्ति शाखाओं 
के अभ्युदय का सकमण-काल था । रामानन्द और निम्वार्काचार्य के शिष्य सगुणो- 
पासना वा यह नया सन्देश लेकर राजपूत्त राज्यामे भी प्रवेश कर चुके थे। 
अन्त पुरो मे इन सम्प्रदायो का, विशेषत निम्बार्कों का, प्रभुत्त बढ़ता जा रहा था। 
वल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय से भी इस मत को समर्थन मिला। फ्लत मीराँ 
जैसी भवत न जन्म लिया ओर कृप्ण-भक्ति वी लहर समुचे राजस्थान मे व्याप्त 
हा गई। यदथपि क्षत्रिय कुल अपने परम्परागत इप्ट-देवों और कुलदेवियों वा 
सम्मान बनाए हुए थे, पर जन-सामान्य में राधा-हृष्ण वी मधुरा भक्ति वा 
आकर्षण प्रवल हो रहा था। वृन्दावन तथा मथुरा के पुण्य धा्ों वो सम्निकटता 
ओर गोप-गोपिया की रासलीला के सुयद प्रसंग इस भक्ति के प्रचार-प्रसार मे 
सहायक हुए। इृष्ण-लीला के नाना प्रसगो ने श्रीमदृभागवत का व्यापव प्रचार 
विया। भागवत के सप्ताहो वा आयोजन एव मज्ञ वा-सा रूप लेने लगा। दवारका- 
धाम मी यात्राओं का सिलसिला चलने लगा। वृन्दावन, मथुरा आदि स्थाना से 
मूर्तियाँ लाई जावर प्रतिष्ठित वी जाने लगी । रानियो की प्रेरणा से विदिघ नामी 
से राधाइष्ण वे मन्दिर बनने सगे। नरसी हृत 'मायरो', पदम भगत कृत 
“विद्याहलो आदि अनकानेवा लावा रचनाएँ बनने लगी, जिनमें मुख्यत महिला 
समाज वी भक्ति-भावना मे वृद्धि हुई। साहित्य म॒ भी हृष्ण रविमणी का विवाह- 
प्रसंग, नाभलीला, वस-वघ, सुदामा-प्रसग, गीता प्रवचन आदि विषयो पर रचवाएँ 
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हुई बात थी । लोग निस्सकोीच गाँव वे किसी भी व्यक्ति वे साथ बहू बेटी को दूसरे 
गाँव पहुँचा देते थे । इस प्रकार वी बल्पना भी करना आज की शताब्दी मे दुप्कर 
लगता है। यही चरित बल पराई सम्पत्ति दे सम्बन्ध में भी देखा जा सकता था । 
क्षत्रिय परिवारों वी स्थिति नितात भिन्न थी । बहुत वम साधारण श्रेणी वे 
राजपूत कृपि-कार्य करना पसन्द करते थे। शेप उस धन्धे को नीची दृष्टि से ही 
देखते थे । घोडा और तलवार ही उनकी आजीविका बे मुख्य साधन थे, जिन्हे वे 
सम्मानजनव समझते थे। दहेज वे कारण आधथिक स्थिति से डरकर वे कन्या का 
बध भी करते थ। सती प्रथा से साधारण राजपूतो के परिवार छिन्‍न भिन्‍न हो जाते 
थे और सती न होने पर परिवारों म विधवाओं को कारणिव जीवन बिताना पडता 
था। फिर भी सघर्षों से जूझत हुए उन्होंने अपना अस्तित्व बनाएं रपा था। 
पारम्परिक अफीम-मैवन का रिवाज ता था ही पर यवनर सभ्यता वे प्रभाव रो 
मदिरा का प्रचलन भी अधिक हो चला था । इसी सम्यता वे प्रभाव से बहुपत्मीत्व 
बी प्रथा को भी बढावा मिल रहा था, यद्यपि यह उच्च वर्ग के क्षत्रियों में ही 
अधिक थी । इसका एक कारण यह भी था कि राजपरिवार अपनी लडकियाँ 
समान स्तर के अयवा उच्चस्थ राजपरिवारा में हो दना पसन्द बरत थे। इस 
बारण वाल विवाह ओर वृद्ध विवाह भी करने पदते थे। बहुपत्नीव्व के बागरण 
विवाहिताओ बे दुखी जीवन के अतिरिक्त परिवारों में आतरिक कलह भी बढ़त 
जात थ। राजा गण त्याग मे एक दूसरे से बढ़ चढने की हाड म बूते से बाहर जाकर 
चारणों भाटों तथा अन्य याचका को द्रव्य दते थे, जिनसे ऋण लेने तक वी नौबत 
भा जाती थी। 
समूची क्षत्रिय जाति एक झूठे दम्भ और सामाजिक वरीयता दे अहकार में 
जी रही थी । पारस्परिक ईर्प्या-द्वेप, मान-सम्मान, ऊंच-नीच, कुलगत वैसनस्य 
और प्रतिशोध क उनके जातीय गरुणावगुण उतकी सगठित शक्ति में बाधव बने हुए 
थे। भूमि पर अधिकार की लालसा उनकी मुख्य कमजोरी थी। इसी स्वार्थ में 
अन्धे होकर वे अपनी बेटियो को विधवा भी बनाने लगे थे। पिता पुत्रों भाइया की 
हत्या करने और कुटिल नीति मे निम्नतम स्तर पर भी उतरने में वे नही हिच- 
किचाते थे । मुगलो का सरक्षण पाकर अनेक राज-परिवारो ने अपने प्रतिशोध की 
ज्वाला को शान्त करने के प्रयास किए थे । 
स्त्रिया की कोई सामाजिक स्थिति नही थी। उनका घर ही उनका ससार था। 
उनमे शिक्षा का नितान्त अभाव था और पारिवारिक सस्कारा के अच्छे बुरे असर 
से वे सुख-दु ख का जीवन बिता लेती थी। परदे का रिवाज व्यापक था। क्षत्रिय 
में तो यह कष्ट वी सीमा तक पहुँच गया था। घरो का सारा घन्धा उन्ही के जिम्मे 
था| छोटी जातियो म तो वे खेती का काम भी करती और पशुधन की देखभान 
भी | पुर्ष केवल विशेष श्रम-प्रधान कार्ये ही करते अथवा बाहर आते-जाने का। 


प्रिथोराज का युग (३ 


अन्यथा व बेवार बैठे तम्बाकू पीते या निठकली बातें करते। पत्ति अथवा बेटो के 
दास मे न रहने पर स्जियो का सम्मिलित परिवारा मे निर्वाह भी दुखद होता था। 
बैमे स्त्री मात वा जीवन प्राय पराधीन अवस्था में ही व्यत्तीत होता था। 
सामाजिक असुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव और पारम्परिक न्याथविधि 
ने उन्हे सदैव ही पुरुष बी वशवतिनी ही चनाएं रखा। उनके दु ख-दर्द को प्रकट 
करने का कोई प्रयत्न साहित्यकारों ने भी नहीं किया। वे सदैव उनके देहगत 
आपप्षेण को ही मन-बहलांव का विपय मानते रहे | यौवन, श्टगार, विरहू, मिलन, 
तृष्णा, रूढना-मनाना, करुणा, बात्सल्य आदि वर्णनों में उलझी हुई उनकी नारी 
इसी एक्गी भाव मे चिजित होती रहो । यही बात चित्रकारों और भूत्तिकारों पर 
भी लागू होती है । 
यद्यपि मुस्लिम धर्म के माननेवाले, या यो कहें, अधिकाशत बलात्‌ धर्म परि- 
बर्तन बे बारण बने मुसलमान, क्रमश बढते जा रहे थे, पर बहुसव्यक समाज 
हिन्दुओ का ही था। इस विशाल समाज में अनेक' सम्प्रदाय ओर मत-मताम्तर 
सदैव से ही रहते थाये हैं। प्राचीन सम्प्रदाय भी धीरे-धीरे या तो नवीन कायाकरप 
करत अथवा दूसरे नये विचारो के सम्प्रदायों के सामने विलीन हो जाते । 
प्रिथीराज बा युग एक' ओर तो शावत और शैच सम्प्रदायों के त्रमिक मध,.- 
पतन का और दूसरी ओर वैष्णव सम्प्रदाय की रामभवित और कृष्णभक्ति शाखाओं 
दे अभ्युदय का सकमण-काल था। रामानन्द ओर निम्पार्वाचाये के शिष्य सगुणो- 
पासता का यह नया सन्देश लेकर राजपूत राज्यों में भी प्रवेश कर चुके थे। 
अन्त पुरो मे इन सम्प्रदाया का, विशेषत निम्बार्कों का, प्रभुत्त बढ़ता जा रहा था। 
बह्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय से भी इस मत को समर्थन मिला। 'फलत मीरा 
जैसी भवत ने जन्म लिया और इृष्ण-भक्ति की लहर समूचे राजस्थान मे व्य; 
हो गई। यद्यपि क्षत्रिप कु अपने परम्परागत इप्ड-देवों और कुलदेवियों हा 
सम्मान बनाएं हुए थे, पर जन-सामान्य में राघा-हृष्ण वी मधुरा भक्ति का 
आकर्षण प्रवल हो रहा था। वृन्दावन तथा मथुरा के पुष्य घामो की सन्निकट' रे 
और गोप-गोपियों वी रासलीला के सुखद प्रसग इस भवित के प्रचार- 2० 
सहायक हुए। दृष्ण-लीला के नाना श्रसगों ने श्रीमद्भागवत वय व्यापक जी 
बिया। भागवत वे सप्ताहो वा आयोजन एक यज्ञ का-्सा रूप लेने लगा 20 
घाम वी यात्राआ का सिलसिला चलने लगा। वृन्दावन, मथरा पर दि 0 
सूत्तियाँ लाई जानर प्रतिप्टित वी जाने लगी | 'रानियो को प्रेरणा आप 6 
आर राधाइण्ण के मन्दिर बनते लगे। नरमी झृत 'ग्रयसे/ बा विविध नामो 
“विवाहलो' आदि अनेकानेव लोक रचनाएँ बनने लगी, जिनमे हे # 08 
समाज वी भवित-भावना मे वृद्धि हुई। साहित्य में भो दृष्ण-सरे उष्यत महिला 
प्रसग, नाथलोला, कस-वध, सुदामा-प्रसग, ग्रोता-परवचन बादि पी का विवाह 
दे विययो वर रत 
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होने लगी । भागवत के दशम स्कध वे भाषानुवाद भी हुए। 

इस धारा से हट कर कुछ त्रान्तिकारी सम्प्रदाय भी खडे हो रहे थे, जिन्हे 
ग्रामीण समाज का वल्ल प्राप्त था। इसमे शवों की तिर्गुण भक्त और वैष्णवों वी 
सगुण भवित बा समन्वप-सा था| इनकी अपनी विशेषता इनवे नियमों बी व्याव- 
हारिक्ता और जीवन में उनकी उपादेयता थी। इस दृष्टि से इन मतो के मानने 
वालो के भौतिक एवं चारित्रिक उत्थान में बडी सहायता मिली। बीकानेर क्षेत्र 
के ये दो मत विष्णोई तथा जसनाथी सम्प्रदायों वे नाम से ज्ञात हैं। विष्णोई 
सम्प्रदाय का प्रभाव अपेक्षाइत अधिक व्यापक है। जसनाथी सम्प्रदाय वी घड़ें 
अभी शैव मत की प्राचीन भूमि को पूर्णतः छोड नही पाई । 

फिर भी इन दोनो ने मस्स्थलीय क्षेत्र वे जनमानस वी उद्वेलित वर उसमे 
नये स्फुरण पा बीजारोपण किया था। तत्वालीन साहित्य में भी उनवा प्रभाव 
स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। परम्परागत वथानवा वे भाध्यम से इन्हाने अपनी 
नवीन मान्यताआ वो प्रतिष्ठापित बरने वा प्रयत्न किया, जो वडा सफ्ल सिद्ध 
हुआ। 

इसी समय एक और महत्त्वपूर्ण निर्गुणी सम्प्रदाय का उदय हुआ, जो दादू पथ 
के नाम स जाना गया। दादू के मुख्य स्थान दूँढाड में आमेर तया नराणा थे। 
इनके शिष्यो के “५२ थाभे' प्रसिद्ध हुए। राजस्थान वे अनक राज्या गे दादू के 
शिप्यो ने दादृद्वारे स्थापित किए और दादूवाणी का प्रचार किया। इस पथवः 
उपदेशा ने भी बडे पैमाने पर जनसाधारण को प्रभावित किया | इसके अतिरिक्त 
अन्य अनेक छोटे बड़े सम्प्रदाय भी अपनी-अपनी विचारधारा लेकर प्रकट हो रहे 
थे। पर कृष्ण-भकित वे प्रवल्ष प्रवाह के सामने उतका टिकाव छोटे छोटे एक्ान्तिक 
समुदायों में ही सम्भव हुआ। 


जीवन-वृत्त 


ब॒श-परम्परा 


बीकानेर राजवश के सस्यापक राव वीका से चौथी पीढी में (बीका लूणकर्ण 
जैतसो कल्याणमल) अकबर के समकालीन राव कत्याणमल हुए | क्ट्याणमल के 
ग्यारह पुत्र थे, जिनमे से चार--रायसिंह, रामसिंह, प्रिथीराज तथा सुरताण-+ 
उन्ती सोनपश वश की रानी से उत्पन्न हुए थे। यह रानी अजेराज सोनगरा 
की पुत्री भवितमती थी। गो० ही० ओझा ने “कर्मचन्द्र धशोत्कोर्ततक फाब्यम्‌! 
नामक सस्क्ृत ग्रथ के उल्लेख से बताया है विः इस रानी का नाम रत्नावती था। 
शेप पुत (भाण, अमरा, गोपालदास, राघवदास, डूंगरसी, भाखरसी, भगवानदास) 
अन्य रानियो से उत्पन्न हुए थे! पुत्रो की सही सख्या के विषय मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
धारणाएँ है। प्रियीराज का जन्म मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा, सवत्‌ १६०६को . 
हुआ था। प्रिथीराज के दो पुत--सुदर्शन (सुन्दरसिह) और गोकुलदास--हुए 
इनवी जागीर भूतपूर्व बीकानेर राज्य के गाँव ददरेवा (जिला घूरू) मे थी। इनके 
वशज “प्रिधीराज वीका' कहलाते है। गौरीशकर हीराचन्द ओझा ने अपने 
बीकानेर राज्य का इतिहास' में इनका वश-वृक्ष इस प्रकार दिया है--प्रिथी राज, 
सुन्दरसन (सुन्दर्रासह), वेसरीसिह, विजर्यासह, छर्नापहू, जीर्तासह, मुनकासिह, 
वुशलसिह, लूणकर्ण, सूरजमल, हरिसिह, गणपतर्तिह, तथा मेघसिह। सवत्‌ 
१७३२ के एक उल्लेख में सुदर्शन के तीन पुत्र केसरीमिह, सनसाल तथा 
मानसिह, और केसरीमिंह के फतहसिह व हरनाथ बतलाए गए हैं। गोकलदास 
के पुत्र जगतसिह, माधो्सिह और नाहरखान (जो बादशाही फोज से लडे) लिसे 
गये है । 
वैवाहिक जीवन 


जनश्रुतियो के अनुसार प्रियोराज के त्तीव विवाह हुए थे। इनकी पहली पत्नी 
जैसलमेर वे रावल हरराज को पुत्री लालांदे” बताई जाती है। हरराज की 
एक पुत्री 'गगा' प्रियोराज के बडे भाई महाराजा रायसिह को ब्याही थी तथा 
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एक अन्य पुत्री सम्राट अकवर को सौपी गई थी। रावल हरराज अपने साहित्य- 
प्रेमक लिए विख्यात थे। इनके विद्यागुर तत्वालीन सुप्रस्चिद्ध जैन विद्वानु वाचक 
कुशललाभ थे। “पिगलशिरोमणि' नामक ग्रयथ रावल हरराज वी रचना समझ 
कर प्रकाशित क्या गया है । हरराज की एक पुत्री लालाँदे बुलशील सम्पन्न, 
मधुर स्वभाव की तया सुन्दरी थी । णाही सवा मे लम्बे प्रवास के कारण वचनवद्ध 
होकर भी जव प्रिथी राज निर्धारित तिथि वो नहीं लौट पाए तो लालाँदे न निम्न 
दृहा कहा घा- 
प्रति परतिग्या साँमदों, अवध उलघन थाय। 
प्राण तजूं तो विरह में, क्देन राखूँ काय ॥ 
(हे पति, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करो, अवधि बीती जा रही है। अय मैं आपवे 
बिरह मे प्राण-त्याग कर रही हूँ यह काया और नही रखूंगी ।) 
प्रिथीराज जब लौटे तो पत्नी के दहान्त वी दुखद घटना स अत्यन्त शोक- 
ग्रस्त ही गए | एशशान मे चितादाहू वे अवमर पर उन्होंने निम्नलिब्िट माभिव 
छन्द बहे-- 
कथा ऊर्भाँ कामणी, साईं थूँ मत मार) 
रावण सीता ले गयी, वे दित आज समार ॥ 
(हे प्रभु, पति के रहते पत्नी को मत मार | रावण जब सीता को ले गया था, तव 
मुझ पर क्या बीती थी, उस दुख का स्मरण बर ।) 
लालाँ लाला हूँ कहूँ, लालाँ साद न दय। 
मो आँधा री लाकडी, मीराँ खीच म लेय ॥ 
(मैं लालाँ वा नाम ले-लेकर पुकार रहा हूँ, पर लाताँ कोई उत्तर नही देती । ह 
परमात्मा, मुझ अस्धे की लकडी मत छीन ।) 
तो राँध्यो नेंहू खावस्याँ, रे वासद निसड्‌ड। 
मो देखत ते वाह्िया, लालाँ ह॒दा हडूड॥ 
हे मूर्ख अग्नि, तूने मरे देखते देखने लालौं की हड्डियों जला डॉली, मैं आज 
से तुम्हारे द्वारा पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊँगा।) 
कहा जाता है कि प्रियोराज की इस शोकग्रस्त अवस्था को मिटाने के लिए 
रावल हरराज की ही एक अन्य कन्या “चपादे' से प्रिथीराज का विवाह क्या 
गया। मह॒ता अजीर्ताप्ह्‌ द्वारा सकलित “जैसलमेर री रुपाता म॑ हरराज वी 
कन्या “चपाकुंवर' का विवाह प्रियीराज स होने का उल्देख मिलता है। चपादे 
रूप-लावण्य भे तो लालाँदे के समान थी ही, कविहृदया भी थी। इस पत्नी के 
साथ के प्रियीराज के अनेक काव्यात्मक प्रसग प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 


प्रथम मिलन के” अवसर पर प्रिथ्वीराज ने चम्पादे को देखकर निम्नलिखित छन्द 
कहे थ-- 
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आई है चम्पा अठ, वा लालाँ अब नाँह। कि 
चम्पा डगला च्यार, सामा हा दीज सजब। 
हीडछते गढ्ल हार, हेंसतमुप्रा हरराय रो॥ 
(अव लाला नही रह गई है, चम्पा यहां आई है। है हरराज वी पुत्री चम्पा, गे 
में हार पहने हुए, मुस्कु राते मुख से तनिक सामने होकर चार डग प्रेमपूर्वक मेरी 
ओर भरा 3) 
इस पर चम्पादे न काव्य-सौप्ठव से भरपूर निम्नलिखित दृहां वहा--- 
मुकूल परीमल परिहरै, जब आए रितुराज। 
अलि नहिं आली हयन वी, कलि विवध विहि वाज।॥ 
(वसम्त बे' आगमन पर मुतुलो के पश्मिल का परित्याग कर भ्रमर वही और चने 
जायें तो कलिका विसके जिए विव्चित हो ?) गा 
प्रियीराज ने इस पर यह दूहा कहा -5 
चम्पा, थूँ हरराज री, हेसकर बदन दिखाय। 
मो मन प्रात कुपात ज्यूं, कबहूँ त्रिपत न थाय।॥। 
(हे हरराज की पुत्री, चम्पा, तुम हँससर अपना मुँह दिखाओ । मेरा मन तो 
कुपात्र याचक वी तरह है, जो कभी तृप्त नही होता ।) 
एव और मनीरजक प्रसग के अनुसार एक बार जब प्रिथीराज दर्पण के 
सामने खडे कोई सफेद वाल उखाड़ रहे थे, तो उनकी पत्नी चम्पादे यह देखकर 
पीछे खडी मुस्त्र राने लगी । प्रियीराज ने इस पर यह दूहा कहा-- 
पीयन घोत्य आविया, वहुली लग्गी खोड। 
कामण मतगथन्द ज्यूं, ऊभी मुबख मरोड॥ 
(हे पीयल, सफेद बाल आ गए है, बहुत दोप लग गया है। कामिनी मत्त हाथी 
वी तरह खडी मुंह मरोड रही है।) 
इस पर चम्पादे ने सान्त्वना वेधाते हुए निम्नलिखित दृह्ा कहा-- 
हढ तो घूना धोरियाँ, पथज गग्धाँ पाव। 
नराँ, तुराँ अर वनफर्ाँ पक्‍का-पक्‍्का साव ॥। 
(हल चलाने में समर्थ तो सधे हुए बैल ही होते हैं और मार्ग भी वयस्त ऊँट हो 
तय करते है, उत्ती प्रकार नरो, घोड़ो और वनफ्लो में भी पकने पर ही रस 
उत्पन्न होता है।) 
इस दूहे को प्रवारान्तर से इस प्रकार भी कहा जाता है-- 
प्यारी कह, पीथल सुभी, धोक्ा दिस मत जीय। 
मरा नाहराँ डिगमरा, पाषया ही रस होय॥॥ 
(प्यारी कहती है, हे पीयल, सुतो, सफेद वालो की ओर ही मत देखों। पुर्प, 
नाहर और दिगम्वर साधु परिपक्वावस्था प्राप्त होने पर ही काम के होते है ॥) 
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लालौंदे वी तरह चम्पादे को भी अतिशय विरह-वेदना साहनी पड़ी पी, वयोति 
सेवाधं प्रवास में रहन से प्रिथयोराज कोधर आन मे पर्याप्त ममय लग जाता 
था । ऐसे ही एवं दीर्ष प्रवास से लौटने पर चम्पादे ने ये दूहे बहे पे-- 
बहुदीहाँ हूँ बललहो, आयो मग्दिर अज्ज | 
कृवछ देख कुम्हकाइपो, वहो स बेहद पण्ज॥आ 
चुगे चुगाए चच भरि, गए निलज्ने बग्गा 
बकाया सर दरियाव दिल, आइज बैठे बग्ग॥ 
(बहुत दिनों से आज प्रिय मह॒त् में आधा है। कहो, विस कादण सेदा मुंय- 
बमल देखकर आपदा मु कुम्हला गया है। वह स्वय ही उत्तर देती हुई कहती 
है कि. निलेज्ज वौएं मेरे शरीर वा मास ले-्लेबर चले गए है, अब तो गाया" 
रूपी नदी तथा दिल-रूपी समुद्र के बिनारे बगुले आ बैठे हैं ।) 
इस पर प्रियी राज ने निम्न दृहा वहा-- 
जेंह परमत्र तह तुच्छ दल, जेंह दल तंह नेंह गध 4 
अम्पा बेर त्तीन गुण, संदक् शध्प सुणघ ॥ 
(जहां परिमल होती है वहाँ दल बहुत तुर्छ होते हैं, और जहाँ दल होते है. वहाँ 
गध नही होती। विन्तु चम्पा, चम्पादे मे तोनों ही गुण एकत्र हैं--मारल्य, 
सौंदर्य और सौरभ ।) 
और साथ ही यह भी जोड़ दिया-- 
चम्पा, चमततीहू, दौत बहूँवः दामणी। 
अहूरां नइ आमा, होड पड्दी हरराजउत ॥ 
(हे चम्पा, यह तुम्हारे दौतों की चमक है या दामिनी ही चमक रही है। हे हरराज 
थी पुत्री, तुम्हारे अधरों मे भी--रसपूरित होने मे--सजल भघषों से होड लगा 
रखी है।) 
इस प्रसंग बे दो और दूहे मिलते हैं, जिनमे प्रिथी राज ने चम्पादे कौ विरहा- 
वस्थाजन्य दौवंल्यगत निराशा को भग वरते हुए कहा है-- 
वाया थिठुर म पस धन, मूंध म बरि अणुराव। 
पाता, पुरंखाँ, वनफव्टाँ, इहुँ जिहुँ पक्‍क्राँ साव ॥। 
अवर सहू धवव्यी भलों, निख्वरों पठो नराँहू। 
तिण थी कामण यूँ डरे, (जूँ)दीठे कग्ग सराह॥ 
(काया-रूपी घन स्थिर मही रहता, हे मुख्धे, उपेक्षा न कर। पत्ते, पुरुष और 
बन के फल, ये तीवा पक्‍न पर हो रस देते हैं। और तो सब जगह हो 'धवल' 
उत्तम होता है पर पुरुषा के धयल केश ठीक नही लगते। उनसे कामिनी ऐसे 
डरती है, जैसे कोआ तोर को देख कर डरता है।) 
चम्पादे से सर्म्बान्धत एक और प्रसग महाराणा प्रताप तथा प्रियीराज 
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विपयक है। कहते हैं कि जब चम्पादे को पता लगा कि प्रिथीराज न प्रताप का 
पक्ष लेकर अकवर को अध्रसन्‍न कर दिया है, तो उसने यह दूह्ा लिख भेजा--- 
प॒त्ति जिद की पतिसाह सूँ, यहै सुणी म्है आज । 
कहें पातल, अकबर कहाँ, करियो वडो अकाज ॥ 
(हे पति, मैंने सुना है कि आपने बादशाह से जिद ठान ली है। कहाँ प्रताप और 
कहाँ अकबर, दोनो मे कोई समानता ही नही है, आपने यह बडा अकार्य किया 
है।) 
इस पर प्रिथीराज ने ब्रजभाषा भे निम्न छन्‍्द रच कर भेजा-- 
जबतें सुने हैं वैन, तबतें न मोकी चैन, 
पाती पड़ नेक सो न, विलब लगावेगो। 
लैके जमदूत से, समत्थ राजपूत आज, 
आगरे में आठो याम, ऊधम मचावँगों ॥ 
कहै प्रिथिराज प्रिया, नेकु उर धीर घरों, 
चिरजीवी राना सो मलेच्छत भगावैगो॥ 
मन को मरद मानी प्रवल प्रतापसिह, 
बब्बर ज्यों तड़प अकब्वर पं आवैगो॥ 
एक और जनश्रुति बे अनुसार श्रिथीराज का एक विवाह महाराणा उदय 
सिह की पुत्री से भी हुआ था । बुछ विद्वान्‌ उसे महाराणा की पुत्री न मानकर 
उनके पुत्र शक्ति्सिह की पुत्री बताते हैं। इसका नाम 'किरणादे/ अथवा 
“क्रिणवती” बताया जाता है। मेवाड के इतिहासकार तो इस विपय में मौन हैं 
पर प्रिथीराज के भाई महाराजा रायक्षिह का विवाह उदय्िह की पुत्री 
“जसमादे' के साथ चित्तौड में सम्पन्न हुआ था। भब्रिथीराज के ही एक और बड़े 
भाई रामसिंह का विवाह भी राणा की पुत्री 'आँवा' के साथ हुआ था। इन 
दोनो पुष्ठ प्रमाणो के आधार पर मह माना जा सकता है कि प्रिथीराज का 
विवाह भी वहाँ हुआ हो । तत्कालीन सम्पन्न राजपूत कुलों मे एकाधिक विवाह 
की प्रया रहते से यह सम्भव भी माना जा सकता है। किरणवती के जिस प्रसग 
बो लेकर प्राचीन तथा अर्वाचीन कवियों ने अनेक रचनाएँ की हैं, वह अकबर 
के चरित्र से सम्बन्धित है। क्नंल टॉड ने भी अपने इतिहास-ग्रथ में इसका वर्णन 
क्या है। 
एक बार अकबर ने नवरोज के जश्न मे लगे मीना बाज़ार में प्रियोराज की 
पत्नी 'किरणांदे' को देखा तो वह उसके रूप-लावष्य पर आसक्त हो गया। 
उसने उसके शीलभग की चेध्टा की तो वह क्षत्राणी क्टार निकालकर उसकी 
छाती पर चढ़ बंठी, जिससे उसे क्षमा-याचना वरनी पडी। ऐसा भी कहा जाता 
है कि इस घटना वी जानवारी प्रिधीराज को भी मिल गई थी और उन्होने 
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राजवाई नामक चारणी दवी का स्मरण क्या था। उस देवी ने सिंह वा रूप 
धारण कर उस अवसर पर अकबर को भयभीत किया था। राजवाई से 
प्रिथीराज के मिलने की घटना एल० पी० तंस्सितोरि ने इस प्रकार बताई है-- 
एक बार अक्बर ने अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने के लिए प्रिथीराज को 
गुजरात भेजा | घोड़े खरीदकर वापस आत समय वे एक ऐसे गाँव म रके, जहाँ 
घाडो को पिलान के लिए दूध नही मिल पाया। पर घोडा के सौदागर को दिए 
हुए वचन वे अनुसार घोडो को आगरा पहुँचने तक दूध पिलाकर ही रथना 
था। इस असमजस के समय राजबाई नामक एक चारणी कन्या उन्हे मिली, 
जिसने अपनी एक गाय को दृहकर ही इतना दूध निकाल दिया जो सभी घोडो वे 
पीने वे लिए रास्ते भर तक पर्याप्त था। इस चमत्कार को देखकर प्रिथीराज 
उसके पाँवो पर गिर पड़े और उससे सकट के समय भदद करने का वचन लिया। 
कहते है कि जब प्रिथीराज आगरा क॑ निकट जा रहे थे तो मार्ग में उनकी पत्नी 
किरणांद मिल गईं। उस अकबर ने विशप पत्र भेजकर बुलवाया था। बह 
उसके रूप-लावण्य की प्रशसा सुन चुका था। और उसका इरादा नेक नही था। 
प्रिथीराज ने उस अवसर पर राजवाई को स्मरण किया और उस देवी न सिहनी 
का रूप धारण कर अकबर को भयनस्त किया। कहते है कि तभी से नवरोज के 
जएन म॑ राजपूत सरदारा की स्त्रियों का नही बुलाने का निश्चय किया गया ।” 
जैसलमर वी ख्यात मे लिया है कि रावल भीम भाटी ने यह क्ुप्रथा तुडवाई । 
इस प्रसंग का एक दूहा प्रिथीराज ने भी भीम के लिए वहा था, जो इस प्रकार 
है 
भीस न भेटी भाटियाँ, नवरोजे नारीह। 
दुजा राजा सोभला, कर मेले दारीह॥ 
इस घटना को अनेक लोगो ने अनेक ढंग़ स लिघा है। ख्यात लेखक दयाल- 

दास की मान्यता है कि प्रिथीराज द्वारिका की यात्रा से लौटते समय 'चिडारवा' 
नामक गाँव मे रुके थे और वही उहोने राजबाई के दर्शन किए थे। उनकी 
भक्ति स॒ प्रमन्‍त होकर राजवाई ने सहायता का वचन दिया था। दयालदास ने 
वह गोत भी दिया है जिसे रचकर भब्रिथीराज ने राजबाई को आहूत किया था। 

उसकी प्रारम्भिक कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है-- 

आई, आव॑ंज ज्यूं व्रत वाहर आवाज, देवी साद सुमरियाँ दीजे । 
वकढ्क तंज कवण पुकारूें बीजे, काछराय मो ऊपर वीजै॥ 

(हे आई--करणी--जिस श्रकार तू याद करनेवाले चारणो की पुकार पर सहायता 

के लिए आती रही है, वैस ही मेरी पुकार पर भी आ। तुम्ह छोडकर मैं दुमर 

किसको पुकारू | हे देवी, मेरी सहायता कर ।) 

इस भरकार को कर्ण पुकार पर देवी ने प्रियोराज की सहायता कौ थी, 
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जिसकी साक्षी की दो परकितयाँ प्रिथीराज की कही हुईं यो बताई जाती है-- 
केथ बयातो आगरा, चिडारवो सकेय। 
राव सुणता राजई, तै अणवो (?) तेथ !॥ 

(कहा तो वयाना और आगरा तथा कहाँ चिडारवों गाँव ! किन्तु पुकार सुनते ही 
राजवाई देवी तुरन्त उपस्यित हुई।) 

प्रिथीराज की दो पुनियो की जानकारी अद्यावधि ज्ञाव हुई है। मुशी सोहन- 
लाल कायस्थ तथा कुँवर कन्हैयाजूदेव के इतिहासो के अनुसार, इनकी एवं पुती 
का विवाह सिरोही के राव सुरताण देवडा के साथ हुआ था। ख्याता के अनुसार 
यह घटना इस प्रकार घटित हुई। बोकानेर राजवश को वाई “पुहपावती' का 
विवाह सिरोही में हुआ था। देवडो ने इस वाई को सार डाला था, जिससे दोनो 
कुली मे वैमतस्य हो गया। अकबर ने रा्यसह को सिरोही पर आज्रमण करने के 
लिए भेजा, तव रायसिह सुरताण को पकडकर अकवर के पास ले आने में समर्थ 
हुए। कहा जाता है, इसी प्रसग में सुरताण को वीवानेर मे नजरवन्द रखा गया। 
'दूदा' नामक चारण ने रायसिह वी सिरोही-विजय पर काव्य रचकर सुताया ती 
उन्होंने प्रसन्‍न होकर दूदा वे माँगने पर सुरताण को मुक्त ही मही कर दिया वल्कि 
उसभा विवाह भी अपने भाई प्रियीराज की पुत्री से वर दिया । इस पुत्री का नाभ 
ख्यातकार ने नही दिया है। 

प्रियीराज वी एक और पुत्री का नाम रुकमावती था, जिसका विवाह 
कछवाहा नारायणदास खगारोत के साथ हुआ था। नारायणदास जयपुर जिले के 
“नराणा' नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान के स्वामी थे, जो उनके पिता खगार 
को अकबर ते प्रदान क्या था। स्वमावती सवत्‌ १६४२ में नारायणदास की मृत्यु 
पर सती हुई थी ओर उसकी छत्री 'नराणा' मे बताई जाती है। 


बोकानेर-वास 


प्रिथीराज के जीवन से सम्बन्धित बहुत कम घटनाएँ ही प्रामाणिक रूप से 
ज्ञात हैं। 'दलपतविलास” नामक एक समकालीन राजस्थानी “ख्यातः भें उनके 
दोवानेर-वास वे समय वी दुछ जानवारी निम्न प्रकार दी है 

“सुरताथ, प्रियीराज जी आदि सभो ठाकुर कल्याणपुर में एकत्रित हुए! 
वहाँ वे पाँच दिन रहे। उन्होंने चौगान का खेल सेला !***“रामसिह जी और 
प्रियो राजजी ने 'वीजा' (देवडा) वे यहाँ भोजन किया । तब राजाजी (रायसिंहजी) 
ने बुरा माना १” **/(राठोड अमरा' के साथ महाराजकुमार 'दलपत” की मुठभेड 
हुई, जिसमे) प्रियोराजजी के दो राजपुत काम आये ।”*“““सिरोही से राजाजी 
(रायसिहजी) से रूठकर सुश्ताण तया प्रिथीराज घर आये | राणाजी वी लडको, 
रामसिद्वजी वी बहू 'आँवा' दे मरने पर रामसिदजी को वैराग्य दो आया। शिससे 
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दाढी सेंवारना भी वन्‍्द कर दिया। तब सुरताण और प्रियीराज झोक प्रपट परने 
गए। उस समय उन्होंने बहा वि हमे भी गाडियाँ जुताबर साथ से आओ, क्योकि 
कुंवर (दलपतमिह) निवलने नहीं देते । इस पर राममिहजी ने कहा वि आप लोग 
ज्यादती बरते हैं, इसलिए मैं नदी चलता | खुद की आ जाओ। उनके द्वारा घयादती 
नही बरते का विश्वास दिलाये जाने पर रामगिहजो गए और गाडिपाँ जुतावर 
उन्हे ले आएं। तद प्रिथीराज अपने घर 'बीझारार' गए।” "तव घुरताण और 
प्रियौराज ने जाटा और बनियो गे ऊड-बेल तथा अन्य सवारियाँ छीनी और भी 
जो कुछ मिला, सो छीन लिया | तर रामगिहजी में उनसे पहा वि सुम लोग धरती 
में उज़ाड बरत हो सो मुझे तो जान दो । तव सुरताण की घहू मे कहा कि राम- 
मिहजी तो वैरागी हो यए हैं पर हम ता 'प्राम' वा धर्म नहीं छोड़ंगे।*' कुंवरजो 
में सुरताण तथा प्रिधीराज वो कहलवाया वि आप सोग गाड़ियाँ बाहर से जाओ । 
तब गाडियाँ जुताकर 'नवहर' चले गए। *'क्तिने ही दिनों बे बाद गुरताण, 
प्रिधी राज, अमरा आदि ठाकुरो ने जाट, जोइपा आदि वा भटनेर गा साय इकट्ठा 
कर देश को लूटा । फिर देधा कि यदि ओर उजाड बरेंगे तो अच्छा नहीं लगगा। 
तब वादशाहजी वे पास भावर पुवार की ।" 
इन सब घटनाओ से जो तथ्य उजागर होते हैं, उनवे अनुसार ये जानकारियाँ 
मिलती हैं कि “प्रियोराज उस समय 'वीझासर' नामव गाँव में रहते थे । उनका 
तथा उतके अन्य राहोदर रामशिष सथा सुरताण वा महाराजा रागसिह से मन- 
मुटाव था ! वे अपन भाइयो वे साथ बीवानेर बी धरती में लूट-खसोद वरते थे तथा 
वे अपने भाइयो के साय वादशाह की सेवा म उपस्थित हुए थे।” प्रिधीशज राम- 
सिहजी को अपना 'गुरु' मानते थे तथा उनमे बडे प्रभावित थे। उनकी प्रशप्ता में 
उन्होंने एक मरसिया पहा था। 'सुरताण' के साथ उनका सम्बन्ध पर्याप्त लम्बा 
रहा था। गागरोण में लियी 'वेलि' बी सवत्‌ १६६६ की एक प्रति मे 'युरताण' 
का नाम मिलता है। सम्भव है, प्रियीराज को बादशाह द्वारा 'गागरोण' दिये जाने 
दर सुरताण भी उनके साथ ही रहते हो। “सुरताण' का एक शिलालेख भी 
'गागरोण' में बताया जाता है। जगदीशसिह गहलोत ने अपने इतिहास ये सुरताण 
को गागरोण का हाविम बताया है। धिथीराज बे वशज प्रिथीराजौत वीवा चुरू 
जिले के 'ददरेवा' तामक स्थान में रहते थे, यह उल्लेय गो० हो० ओझा ने क्या 
है। पर बॉकीदास ने अपनी ख्यात में 'हिसारं पी प्यावनी/ बादशाह ऋपठ 
प्रिधीराज को दी जाने वी बात लिखी है और यही “प्रियी राजोत बीका' परिवारों 
के रहने की वात लिखी है। चूर जिला हरियाणा के हिसार जिले स सलग्त होने 
के कारण ये दोनो ही उनेद सत्य प्रतीत होते है | 
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शाही-सेजा 


एक कवि के रूप म॒ तो अकबर तथा प्रियोराज के सम्वन्धों की अनेक जन- 
श्रुतियाँ प्राप्त है, पर एक मनसवदार क॑ रूप मे प्रिथीराज का उल्लेख नहीं के 
समान ही है। 'अकबरनामा' के उल्लेख से गौ० ही० ओझा ने लिखा है कि 
प्रिथोराज को सवत्‌ १६३८ (सन्‌ १५८१ ई०) मे काबुल की ओर भेजा गया था। 
सवत्‌ १६५३ (सन्‌ १५६६ ६०) मे अहमदनगर की लडाई म॑ भी वे सम्मिलित हुए 
थे। काबुल के युद्ध मे वीरता प्रदर्शित करने के कारण इन्हे 'गागरोण' की जागीर 
प्रदान की गई थी। मुंँहता नंणसी को र्यात के अनुसार अकबर द्वारा दिये जाने 
पर प्रिथीराज ने खोचियो को परास्त कर 'गागरोण' पर अधिवार क्या था। 
सवत्‌ १६३० (१५७३ ई०) म प्रियीराज महाराज रायसिह के साथ गुजरात के 
अभियान मे भी सम्मिलित हुए थे। बाँकीदास ने अकबर द्वारा 'हिसार की बावनी/ 
इन्हू दी जाने का उल्वेख क्या है। स्फुट प्रसगो वे अनुसार इन्ह गुजरात थी ओर 
घोडे खरीदने वे लिए भी भजा गया था। ऐमा प्रतीत होता है कि ये अवबर के 
समय म कोई प्रभावशाली पद १२ नही रहे । यदि ऐसा होता तो तत्वानीन इति- 
हासा म ऐसा उल्लेख अवश्य होता। जो कुछ उल्लेख मिलता है, वह नगण्य-सा ही 
है। 
पर जनश्रुतियां के अनुसार प्रिथीराज अकवर के 'नवरत्नो' मे से थे, यद्यपि 
ऐसा मानने का कोई आधार नही है। एक लोकोक्ति मे यह बात इस प्रकार कही 
गई है-- 
पोथल सो मजलिस गई, तानसेन सो राग । 
हँसवो रसवो खेलवो, गयो बीरबल साथ ॥ 
अकवर से सर्म्बान्धत अन्य प्रसग इस प्रकार है-- 
अकपर को यह ज्ञात था कि प्रिथीराज ने 'वेलि! नामक काव्य लिखा है। वे 
उसवी प्रणसा भी करते थे। पर एक दिन सायाँ झूला छत 'रुखमणी हरण” नामक 
बाव्य सुनने वे वाद उन्होन प्रिथीराज को वहा कि 'साईं बावा' की 'हरणी' तुमारी 
'ेल' को चर गई है। 
एब दिन प्रिथी राज को उदास देखकर अक्वर ने यह प्रश्न पुछा-- 
मन उतराधो तन दखण, कहो न क्वण विचार । 
इस पर प्रिथीराज ने उत्तर दिया--- 
मन गुणवन्ती मोहियो, तन रूँधौ दरवार )। 
और साथ ही, यह दूहा भी कहा-- 
के सेवइ पय नाथ रा, वे सेवइ तट गन्‍्ध । 
प्रथु सेवइ चपाकल्ली, सदछ्, सरूप, सगध ॥॥ 
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(अकपर ने पूछा--तुम्हारा मन उत्तर की ओर तथा तन दक्षिण की ओर जा रहा 
है, कहो, कया विचार कर रहे हो ? प्रिथीराज ने कहा --मन तो गुणबती भार्या ने 
मोह लिया है और तन श्रीमान ने रोक रखा है । कोई तो स्वामी की सवा करते हैं 
और कोई गध के उप|सक है, पर प्रिथीराज तो चपाकली वा सवत करता है, जो 
सदल, सुरूप और सुगध है !) 
अकबर ने महाराणा प्रताप से प्राप्त तथाकथित आत्मममर्पंण का पत्र 
प्रिथीराज को पढ़कर सुनाया तो वे वोले कि यह पत्र जाली है, महाराणा ऐसा 
वही लिख सकते । यदि आपकी आज्ञा हो ता उन्हे पत्र लिख कर पूछूं। कहा जाता 
है कि प्रिथीराज ने उन्हे निम्नलिखित दूहे लिखकर भेजे थे--- 
'पातल' जो 'पतसाह', बोजै मुख हूँताँ वयण । 
मिहिर पिछम दिस माँह, ऊग कासपरावउत ॥ 
पटकूं मूंछाँ पाँण, वो पटकूं निज तन करद। 
दीजे लिख दीवाँण इण दो मेंहली वात इक ॥। 
(प्रताप यदि अपने मुख से 'पातसाह' शब्द का उच्चारण करे तो सूर्य पश्चिम दिशा 
में उदित हो । है दीवान, मैं अपनी मूंछो पर गये के साथ ताव दूं, अथवा ग्लानिस 
अपनी गदंत पर तलवार का प्रहार क्रूं---इन दो बाता में से एक लिख भेजें ।) 
कहते है कि महाराणा प्रताप ने उक्त पतन के पहुँचने पर निम्नतिखित दूह 
उत्तर म लिखकर भेजे--- 
तुरक क्‍हासी मुख पत॑, इण तन सूं इकलग। 
ऊरगे ज्याँही ऊगसी, प्राची बीच पतग॥ 
खुशी हेँत पीथल कमध, पटक भूछोँ पाँण। 
पछटण है जेते पतो, क्लमाँ सिर क्बाण॥ 
साग मूंड सहसी सको, सम जस जहर सवार । 
भड़ पीयल जीतो भर्लां, वैण तुरक सूँ बाद॥ 
(प्रताप के मुख से निरन्तर “तुरक' शब्द ही निकद्ेगा, पतसाह नहीं। सूर्य सदा 
की तरह पूर्व म ही उयता रहेगा। ह पीयल राठौड, तत्र तक खुशी से मूंछा पर 
ताव दो, जय तक प्रताप क्लमा पढनेवालों के सिर पर तलवार का प्रह्मर करत 
को मौजूद है। यशोकामना का विपवत्‌ रामझनवाला प्रताप अपने सिर पर सागो 
के प्रहार सहेगा। है दीर पीथल, भले हो तुर्के से विवाद में विजयी बनो ।) 
अकबर को जब यह्‌ पत्र पड़वाया गया तो उसे स्वभावत बडी निराशा हुई। 
व्रिधीरज वे एक भाई अमरखक्तिह विद्रोही चनकर वादशाही खजाना लूटा 
करते थे। ये बडे वीर ये पर अफीम वा सेवन अधिक करते थे) इन्हे सोते से 
जयानेवालें को ये 'क्टारी' के वार से सार डालत थे, इसलिए जगाने का साहस 
७. किसी से भी नहीं होता था। एक वार जय अरब खाँ नामक सेनापति ने इन पर 


जीवनन्वृत्त रे५ 


आक्रमण क्या तो ये सोये हुए थे । उस सकट की अवस्था मे 'पह्मा' नामक चारणी 
ने एक 'गीत' बोलकर इन्हे जगाया था। 
पद्मा प्रसिद्ध वारहठ शकर की वारदता थी, पर शकर ने उसे त्याग दिया था। 
तब से यह अमरसिह के अन्त पुर मे रहन लगी थी | भाई-वहन वी तरह रहते हुए 
भी पश्मा अमरसिह की मृत्यु पर सती हुई थी। इसके पाँवों में सम्भवत कोई दोप 
था, इसीलिए 'वाँका पग वाई पदमा रा' लाकोवित प्रमिद्ध है। उक्त गीत की कुछ 
पक्तियाँ निम्न प्रकार है-- 
सहर लूँटतों सदा तूँ, देस करतो सरद, बहर नर पडी थारी कमाई। 
उज्यागर झाल खंग, जैतहर आभरण, अमर अकवर त्णी फौज आई॥ 
(तू सदा शहरों को लूद्ता और देश-विजय करता रहा है, आज तुम्हारे उस यश 
पर वज्ञपात हो रहा है। हे जैतसी के पीत, वश के आभूषण, उज्ज्वल यश वाले 
अमर्ससह, तलवार हाथ मे पकड, अक्वर बी फौज आ गई है।) 
यह गीत सुनकर अमरसिह सन्‍नद्ध हुआ ओर युद्ध म हाथी पर बैठे अरब खाँ 
तक अपने घोड़े वो पहुँचा कर कटार से उसका काम तमाम बर स्वयं भी बट 
मरा कर्नल टॉड ने उसकी प्रशसा भ यह वर्णन करते हुए उसे 'उडता शेर' कहा है। 
जब बादशाह के पास अरब खाँ की विजय का समाचार पहुँचा तो उसने 
प्रिथीराज को बडे अभिमान से कहा कि अमर्रासह पक्‍डा गया है। इस पर 
प्रिथीराज ने जोर देकर कहा वि अमरसिंट कभी जिन्दा पकड़ा नहीं जा सकता, 
मारा अवश्य जा सकता है। तब पूरी घटना वी जानकारी होने पर अकबर ने उस 
घीर की तारीफ की और प्रिथीराज को भी ऐसे भरोसे वी दाद दी । 
वहा जाता है कि एक वार अकवर ने प्रिथीराज को पूछा कि तुम्हारी मृत्यु 
कब होगी। तथ प्रिथीराज ने मथुरा मे छठे महीते देह त्यागन की बात कही और 
यह भी कहा कि उस समय एक सफेद कौआ आयेगा। इस पर अकबर ने उन्हे 
अटक जैमे दूरस्थ प्रदेश में भेज दिया था। प्रिथीराज अपना अन्त समय निकट 
आया देखकर ऊँट पर सवार होकर इतनी शीघ्रता से चने कि निर्धारित समय पर 
मथुरा पहुँच गएं। इधर आगरा ग एक भील चकवा-चक्‍वोी के जोडे को पिजर॑ में 
बन्दे कर शहर मे बेचने लाया तो तोगो ने इस अद्भुत जोडे को दरबार मे प्रस्तुत 
बविया। अकयर इस आएचय को देखकर चक्ति रह गया। तव खानखाना ने यह 
अर्दाली बही-- 
सण्जन दा कोडधा, या दुर्शत वी भेंट 
पर प्रयास बरने पर भी खानखाना दूसरी अर््धोंली नही रच सके | तव अकबर ने 
उसे पूरा करने के लिए प्रिथीराज के पास आदमी भेजा। प्रियीराज ने उसे इस 
प्रकार पूरा क्या--- 
रजनी का मेला किया, बेहका अछर मेट ॥ 
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[करोडो सज्जनो को इस दुर्जेन निर्दयी (बहलिये) की भेंट कर दूँ, जिसने विधाता 
के लिखे लेख को मिटाकर (कि चकवे-चकंवी का मिलन रात्रि में नही होगा) रात 
मे भी इनका मिलन करा दिया ।] 

यह पादपूर्ति करने के उपरान्त मथुरा में विश्वात घाट पर ही प्रिथीराज ने 
प्राण त्याग दिया और एक सफेद कौआ भी वहाँ आया। य॑ सब बातें अकबर के 
पास पहुँची तो उसे प्रिथी राज की मृत्यु का वडा दु ख हुआ और 'पीयल सा मजलिस 
गई वाला दूहा उसके मुख से निकल पडा । 

ये तथा अन्य ऐसी ही किवदतियो मं कोई ऐतिहासिकता नहीं समझनी 
चाहिए। ये वैसी ही कपोलकत्पित है, जैस बीरबल-अकबर वे बाजारू क्स्सि | पर 
इनसे, प्रिथीराज की जो छाप जनमानस पर पडी थी, उसका पता अवश्य लगता 


है। 
भक्ति-भावना 


प्रिभोराज एक कुलीन क्षत्रिय थे, इसलिए बीरत्व और बदान्यता ता उनके 
स्थाभाविक गुण थे ही, पर उनके काथ्य की प्रमुझण प्रेरक शकित उनकी भवित- 
भावता थी। एक सुप्रसिद्ध भक्त के रूप मे उनकी मान्यता उस समय भी थी। 
करणी माता तथा लक्ष्मीनाथ उनके कुल के इप्ट देवी-देवता थे, जिनमे प्रिथीराज 
की भरपूर भ्रद्धा-भक्ति थी । पर हप्ण के प्रति उनका समर्पण सर्वोपिरि था। उतका 
सुप्रस्िद्ध ग्रथ 'किसन रुकसणी रो बेलि! तथा “वसदेरावउत रा दृहा' नामक रचना 
इस तथ्य की साक्षी हैं। दश रधदेवउत, भागी रथी गंगा तथा देवी विषयक रचनाएँ 
भी उन्हाने की थी । उनकी भक्ति-भावना स॑ सम्बन्धित कतिपय प्रसग निम्न प्रकार 
है-- 
नाभादास ने अपने “भक्तमाल' नामक गन्थ मे इन्हे कविराज और भक्तराज 
बताते हुए इनके काव्य और भक्ति की प्रशसा की है-- 
“सर्वया गीव श्लोक वलि, दोहा ग्रुन नवरस। 
विगव काव्य प्रमान, विविध विधि गायो हरजस। 
पर दुख विदुख शलाध्य, वचन रचना जु विचारे। 
अरथ कवित्त निरमोल, सै सारग उर घारे। 
रुक्मिनी लता वरनन अनूप, वागीश वदन कल्याण सुब । 
नरदेव उर्भभाषा निपुन, पृथ्वीराज कविराज हुव॥' 
भकक्‍तमाल की “भक्तिरस बोधिनो” टीका करत हुए प्रियादास (सबत्‌ १७६६) 
ने प्रियीराज को भक्त के कुछ चामत्वारिक प्रसंग दिए हैं-.. 
१. इन्होन भवित में तललीन होने के कारण एक बार अपनी रानी को भी 
नही पहचाना । 
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२ एक बार जब प्रिथीराज प्रवास मे थे तो मानसी पूजा करते समय इष्ट 
देव 'लक्ष्मीवाथ को मदिर में नहीं देखा । तीन दिन बाद वे पुन मदिर मे दिखाई 
दिए । जब इसका कारण जानन के लिए बीकानेर पत्र लिखा गया तो उत्तर आया 
कि मूर्ति तीन दिनो तक मदिर से वाहर ही विराजती रही । 

“भक्तमाल' को ही एक और टीका 'हरिभवित प्रकाशिका' में लिखा है कि 
एंब' बार प्रिथी राज अपनी सेना के साथ किसी भयकर बन म पहुँच गए जहाँ खाद्य 
पदार्य नही मिलने से सबट उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि वहँ उसी समय एक 
नगर नजर आया, जिसमे सभी आवश्यक वस्तुएँ मित्र गई और सेना को बडी 
प्रसन्‍नता हुई । 

“दो सौ दान चेण्णयन की वार्ता मे भी प्रियीराज से सम्बन्धित झुछ प्रसग 
हैं। उसमे लिखा है कि 'ये राजस भक्त हैं।' लीला मे इनको नाम 'प्रभावती' है । 
ये श्रुतिम्पा तें प्रक्टी है तातें उनके भाव रूप हैं।” 'ये बचपन से ही साधु सगति 
बरते थे । एक वार भथधुरा को यात्रा भे जाए तो चौथे लोगो से पूछा कि यहाँ कोई 
महापुरुष हो तों ववाओ जिनसे सिला जाए। तब चौदो ने विट्रूलनाथजी का नाम 
बत्ताया। सब प्रिथीराज ठकुरानी घाट पर गए, जहाँ विट्वुलनाथजी के तेजस्वी 
व्यक्तित्व के दर्शन क्ए और उनसे नाम सुनकर श्रतादि कर आशीर्वाद प्राप्त 

क्या 

दयालदास इत 'आर्याख्याम कल्पद्रुम! में प्रियीराज के तीन ग्रुरुओ का दृहा 
इस प्रकार दिया है-- 

दीक्षा गुरु विव्लेश है, गुरु गदाधर व्यास। 
चतराई गुर रामसिह, तीनूं गुरु पृथुदास ॥ 

ऐमा प्रतीत होता है कि गदाधर व्यास से प्रियीराज न विद्याध्ययन क्या 

था। 

गौ० ही ० ओझा ने प्रिथीराज की भवित की चर्चा करते हुए लिखा है कि 

प्रिथीराज जब 'वेलि' की रचना कर द्वारिका मे श्रीकृष्ण के चरणो मे उस अधपित 
करने जा रहे थे तो द्वारिकानाथ ने स्वय शुक वैश्य वा रूप में मार्ग में उनसे 
'वेलि' का पाठ सुना था। इस प्रसग में यह भी वहा जाता है वि 'वलि' का पाठ 
करने के बाद प्रियीराज उक्त ग्रथ को वैश्य के डेरे में ही छोड आए थे। तब 
मार्ग मे आगे जाने पर याद आया तो एक आदमी को लाने भेजा । पर वहाँ न 
तो क्सी डरे का निशान देखा और न वेश्य को ही पाया। एक तुलसी के 
पोधे बे नीचे 'वेलि! रखो हुई अवश्य मिलो। इस पर प्रिथीराज को विधश्वास 
हुआ कि द्वारिवानाथ ने ही वेश्य रूप मे उनसे “वेलि! का पाठ सुना था। इस 
प्रसंग का एवं मस्त छन्द कवि श्रोसार द्वारा रचित इस प्रकार प्राप्त है-- 
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पथ्वीराजावतारेण भक्तानुग्रह काम्यया । 

स्वय नारायण स्वस्थ जगाद चरित हितम्‌ । 
(अर्थात स्वय नारायण न ही पृथ्वी राज रूप म अवतार लकर भकतो पर अनुकम्पा 
कर स्वय अपना चरित काव्य म॑ रचा ।) 


अग्रज के प्रति श्रद्धा भाव 


प्रिथीराज अपने अग्रज रामसिह के प्रति कितनी अगाघ श्रद्धा रखत थे यह 
तथ्य उनके द्वारा कहे गए कतिपय प्रशसामक छदा स उत्घादित होता है । 
रामसिंह बड़ ज्ञानी शात स्वभाव के वीर धीर नीतिच और आय अनेक 
मानवीय गुणों से युक्त थे। प्रिथीराजद्वत निम्नलिखित छप्पय और दूहां इसवे' 
साक्षी हैं-- 

एक फरसराम सुतन जमदगनत नरसर। 
एक दसरथ सुत सुतो सारग धनुषपधर। 
इक वसुद सुत समसुती हछ घरण महाबक्ठ । 
एत क्‍लावत राम खछंडगधारी खाइणबाक। 
एक एक हुवा एक एक जुग अत त्ता द्वापर कव्ठि । 
हुवो न हुईसे पाचमो चार राम रवि चक्‍क तक्वि॥ 

(जमदेग्नि के पुत्र परशुराम दशरथ के पुत्र शाज्भ पाणि राम वसुदेव पुतवतत 
हलधर बलराम और कल्याणमल के पुत्र खडगधारी पर बल भजक रामसिह-- 
ये चारा सतयुग त्रता द्वापर तया कलियुग म क्रश एक एक ही हुए। जहा 
तक सूथ थी प्रकाश द्योतित है वहा तक ब्रह्माड म पाँचवाँ नता हुआ है और 
न हागा।) 

मन मुबदेव तन कामदेव कक्ि अरजुण दतिक्रन बत्यी वखाणिसवेहा। 

वाच जुजठछ तेज रवि सम राम कल्याथ सुतन अ दृहइ जेहा॥ 
(जो तान म शुक्टेव रूप मं कामदव सरसधान मे अजुन दान मं कण वाचा मं 
युधिष्ठिर तथा तज मे मूय व समान हैं वह कल्याणमल के सप्रत्न राममिह हृहा मं 
इस (चेटिया्ा) दूहे के समान श्रष्ठ हैं।) 

अय प्रसगा म भी रामभिह क्षेप्रति श्रियोराज का श्रद्धा भाव प्रकट होता 
है। सम्मवत प्रिथोराज क जीवन गे रामसिह का आदश्श चरित्र एक प्रवल 
प्रसव शवित वे रूप मे बना रहा | 


साहित्यिक सस्मरण 


जब प्रिथीराज इत वेलि का यश चारा ओर फ्वन लगा ता तवातीन 
चारण कविया की अनकविध प्रतिक्रियाएँ सामने आइई। इनमे माघोदास और 


जींवन-वृत्त २६ 


गाडुण केसोदास ने वेलि की प्रशसा की तथा डुरसा आढा और मालासादू ने 
उसको प्रिथीराज की क्रृति मानने में सन्देह किया। इस पर प्रिथीराज न 
माधोदास और केसोदास वी प्रशमा में तथा दुस्सा और माला की निन्‍्दा मे 
निम्नाक्ति दूहे कहे-- 

चूंडे चत्रभुज सेवियों, तत फत्ठ लागो त्तास। 

चारण जीवो चार जुग, मरो न माधोदास ॥ 

केसो भोरखनाथ कवि, चेलो कियो चकार। 

सिंध रूपी रहता सवद, गाडण गुण भडार ॥ 

थाई बारे खातिया, काई कही न जाय। 

अूदे॑ मालो अपनो, मेहे दुरसो थाय॥ा 
(चूंडा चारण ने चतुर्भुज विष्णु की आराधना की, जिसके फ्लस्वरूप उसे माधोदास 
नामक सुपुत्र की प्राप्ति हुई । माधोदास्त॒ चारो युगो तक जीवित रहे कर अमर 
बने | गोरखनाथ ने केसोदास को शिप्य बना लिया । उसके शब्द सिद्ध है, वह 
'गाडण गुणा वा भण्डार है। ऊदा सौंदू का माला और मेहा आढ़ा का दुस्मा 
दोनी स्वत्वहीन और दान के लिए कठ म॑ कटार खाने वाले है ।) 

गाडण रामसिह न इनकी प्रशसा की थी। दुरसा आढ़ा वे नाम से “बेलि! 
की प्रशसा मे लिखा जो प्रसिद्ध गीत बताया जाता है, वही गीत एक प्राचीन 
हस्तप्रति में गाडण रामसिह के नाम से भी लिखा मिला है। पर श्रीसार 
कृत वेलि वी सस्दृत टीका में यही पद्म दुरसा आढा के नाम से मिलता बताया । 
अगरघन्द नाहटा ने यह बात बहते हुए टीका का जो अशं छापा है, वह उस 
प्रसिद्ध गीत से सम्बन्धित न होदर एक अन्य छन्द की ही टीका करता है। 
गाहण रामप्िह की प्रशसा करते हुए प्रियीराज ने अन्य दा चारणा की भी 
प्रशसा एक दूढे भ वी है, जो निम्न प्रकार है-- 
गुण पूरा गुरु सूगुरा, सायर सूर सुभट्ट। 
रामो स्तनों खेतसी, गाडण गाँधी हट ॥ 

(गुणों से भरपूर, किए हुए उपकार को माननेवाले, चतुर, शूरवीर योद्धा, गाडण 
जाति के रामा, रतना तया खेतसी--ग्राडण वश रूपी गाँधी वी हाट वे सुगन्ध 
प्रसारव--यश का विस्तार करनेवासे हैं।) 


'देलि” विषयक अन्य अनेक प्रशस्तियों का उल्लेख वेलि की चर्चा के प्रसग 
में क्या जाएगा । 


महाराणा प्रताप का प्रसग 


महाराणा प्रताप से हुए पत्र-व्यवहार की चर्चा हम बद चुके हैं। प्रताप की 
वीरता से प्रभावित होकर प्रियीराज न उनवी भ्रशसा में गोतो तथा दूहो की 
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रचना को थी। प्रिथीराज की स्वातन्थ्य-भावना तथा वोटों की प्रशसा वी 
राजस्थानी परम्परा इन रचनाओ मे स्पष्टत उभर कर सामने आई है। 


बहुविध ज्ञान 


प्रियीराज एक वीर, भक्त और सशक्त कवि के साथ ही अनव विषयों के 
ज्ञाता भी थे। ज्योतिष, वैद्य, सगीत, छन्द-शारंत्र, व्याव रण, काव्य-शास्त्र, 
पुराण और लसोक-व्यवहार वो इनको जानकारी “'वलि' गे स्थान-स्थान पर 
देखी जा सकती है, जिनकी व्याख्या यथास्थान की जाएगी। प्रिथी राज के वृतित्व 
के परिप्रेदय में भी इनकी चर्चा वी जाएगी। 


कल २ 


कृति-परिचय 


जिस रचना के कारण एक श्रेप्ठ कविके रूप मे प्रिथीराज थी ख्याति है, वह 
अक्रिसन झुक्रमणों री वेलि' नामक काव्य है। इसके अतिरिबत जो अन्य रचनाएँ 
उपलब्ध हैं, वे निम्न प्रकार हैं 

» बसदेरावउत रा दूहा 

» दस रथदेवउत रा दूहा 

भागीरथी (जाह्नदी) रा दूहा 

. घल्लभदेवउत (चीठछ) रा बूहां 

देवी स्तुति न 

» भक्ति तथा अध्यात्म की अन्य रचनाएँ 

यदशगीत 

प्रताप-प्रशस्ति 

« प्रकीर्णक साहित्य 

१० पिगल/शजभाषा को रचनाएँ 


ताज कह मा हुए इूण द[ुण द० 


(१) वसदेशावउत रा दूहा 


यह १५३ स्फुट दृहों की रचना है। इसमे हष्ण-जीवन के नाना प्रसगो का 
एज*एक दूहे मे वर्णन किया गया है | प्रारम्भ तया अन्त दे अनेक दूहो में कृष्ण- 
भक्ति की महिमा का वात भी किया गया है। विष्णु के अवतार-रूप में माने 
जाने के कारण विष्णु के अनेक अवतारों तथा विरुदकथाओं को भी इस गुणा- 
नुवाद में सम्मिलित कर लिया गया है। इनके अन्य नाम 'दशम भागवत रा 
दृहा', “ठाकुरणी रा दृहाँ, 'क्सिनजी रा दृहा' आदि भो हैं। कृष्ण को 
राजस्थानी ढग से 'वसदेरावउत” कहना राजस्थान की सास्क्ृतिक विशेषता है। 
'कल्याणमलोत' प्रियोराज द्वारा 'वसदेरावडत' कृष्ण की यह स्तुति इस दृष्दि 
से बडी सारगर्भित है। वास्तव मे, ये दृहे न होकर सोरठिया दूहे अथवा सोरठे 
ही हैं। दूहे की दोनो पवितयों में २४ मात्राएँ, अन्त मे तुकान्त लघु तथा १३- 
११, १३-११ के पादाशों पर यति होती है । सोरदे मे दूहे के विपरीत ११-१३, 


२ कं 
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११-१३ पर यत्ति तथा ११ मात्रा वाले पादाशों की ही तुक्कें मिलती है। अन्त 
में, लधु-गुरु का कोई प्रतिवन्ध नही होता । 
प्रियीराज न दृहे कम ही लिखे है। अन्य रचनाएँ प्राय सोरठो में ही है। 
नह सम्योधनात्मद' ढग से लिखा गया है। हर सोरठे मे “वसदेराघउत' अन्त मे 
आता है। ऐसे सोरठो की प्राचीन परम्परा रही है। ऊजछी-जेठवा के सुप्रसिद्ध 
सोरठे भी इसी शैली के है। उनमे भी हर सोरठे क अन्त में 'जेठवा' शब्द आता 
है-- 
ताबड तडतडताँह, थक साम्हाँ चढ़ताँ थवाँ! 
लाधो लडथडताँह, जाडी छाया जेठवा ॥ 
सम्बोधन का यह प्रकार भक्त और आराध्य के साथ सीधा तादात्म्य स्थापित 
करने म सहायक होता है। इसी शैली पर आगे चलकर “राजिया', 'मीतिया', 
भैरिया आदि सम्बाधनों के नीति के सोरठे रसे गए थे। आराध्य का गुणानुवाद 
करते हुए भवठ की करुण प्रकार ऐसे सीधे सम्बोधनों से भली प्रकार व्यवत हुई 
“तू आयो तूं आइ, सब ही दिन भगता सेँगठ। 
सिमरीजता सहाइ, विलेब न वसदेरावठत ॥। 


(२) दशरथदेवउत रा दूहा 


इन्ही का दूसरा नाम “रामचन्धजी रादूहा' भी मिलता है। इनकी कुल 
संख्या ५४ है। इनमें दशरथ पुत्र राम के महान कार्यों की स्तुति वी गई है 
और विष्णु के अवतार के रूप में राम को ही साक्षात्‌ ब्रह्म मानकर समर्पण 
किया गया है। राम के जीवन की सभी प्रमुख घटनाएँ--जन्म, वात्यकाल, धनुप- 
भग, अहिल्या-उद्धार, लका पर आक्रमण, रावण वध और विभीषण को राज्य 
प्रदान---वर्थित करते हुए कवि ने अहिल्या वी तरह स्वय के उद्धार की विनय 
की है। देश-विदेश मे सभी समय, सभी स्थानों पर, राम के ही शरणांगत होने 
की भावना व्यक्त की गई है। राम और क्ृष्ण मे विभेद करते हुए प्रिथीराज ने 
उन्हीं को समर्पित अपने साहित्य की धन्य समझा है-- 
प्रभु ताइ किया प्रवीत, जाइ समरपिया सरब वर। 
गाह कवित छन्‍्द गीत, दूहा दसरथदेवउत॥ 


(३) भागीरथी रा दूहा 


इस रचना मे द८ दूहे (मोरठे) है। इन्ही के दूसरे नाम “गंगाजी रा दूहा! 
तथा “जाह्ववी रा दृह्य' भी है। समस्त ससार मे एक ही ब्रह्म को व्याप्त देखते 
हुए प्रिथीराज ने भागीरथी और भगवान में कोई अन्तर नही समझा है। यह 


कति-परिचय रे३ 


उच्च कोटि की दार्शनिकता का प्रमाण है-- 
हुदइ सु नामइ होइ, ब्रह्म सरेसो वास तब । 
तू नइ क्रीकम तोइ भेद नहीं भागीरथी॥॥ 
गगा वा परापभजक साहात्म्य, तीना भुवनो मे व्याप्ति, अवगाहन का प्रताप, 
मुक्ति-प्रदायिनी महिमा, भवसागर-उद्धारक-परम्परा, जल-पान से पाप-क्ष रण, 
अपराध-क्षमापन, सकल तीर्य-फल-प्रदान आदि परम्परागत उक्तियाँ इन दूहो का 
विपय है। शिव की जठाओ से उसका प्रादुर्भाव तथा राजा सगर के साठ हजार 
पुत्रों के उद्धार की चर्चा भी वी गई है। भागीरथी के प्रति भक्त प्रिथीराज का 
अगाध श्रद्धाभाव अनेक दूहों मे प्रकट हुआ है, जिनमे से एक इस प्रकार है-- 
गगाजक ग्रुटकीह, निरण ही लीधी नहीं। 
भव-भव में भटवीह, भूत हुआ भागीरथी ॥ 


(४) वल्लभदेवउत रा दूहा 


आचार्य वह्लभ के पुत्र विटूठलनाथ प्रिथीराज के दीक्षा ग्रुरुथे। उन्ही 
को वन्दना के लिए ये दूहे रचे गए है। इस प्रसंग के १२ दूहे इस नाम से उप- 
लब्ध हैं। इन्हे 'बसदेराबउत' तथा “दशरथदेवउत्त' के दृहों की शैली पर ही 
रचा गया है। भारतीय भक्ति-सप्रदायो मे गुरुकी महिमा का अनक्ेश बखान 
मिलता है। गुद और गोविन्द दोनो के खडे रहते भी ग्रुर की ही महिमा को 
सर्वोपरि मानना गुरु-भक्ति का आदर्श बन गया है। प्रियोराज ने भी अन्य पूर्व- 
गामी भक्तों वी तरह सासारिक पुरुषों की प्रशस्तियाँ करने की निस्सारता का 
अनुभव क्या था। इसीलिए परमात्म-प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करनंवाले 
अध्यात्म गुरु को उन्होने लोहे को स्वर्ण बनानेवाले पारस की भाँति चामत्वारिक 
समझकर प्रणाम किया। विद्ठलनाथ ने ही भ्रिथीराज को क्ृष्ण-भक्ति का प्रसाद 
दिया था, जिसकी साक्षी मे कवि ने कहा था-- 
जिण अम सू आलोज, दामोदर दरसावियो। 
सगढछा पायो सोज, वाल्हो बल्लभदेवउत॥ 


(१) देवी-स्तुति 


भगवती करणी वीकानेर राजवश की अधिष्ठातृ देवी रही है। वैसे 
“नागणेची' भी राठौड वश की इष्ट देवी रही है, पर करणी ने राव बीका को 
दाज्य-स्थापना में जो मदद दी तया राव जैतसी को कामर्राँ से हुए युद्ध मे 
विजय दिलवाई, उन घटनाओ के प्रति आभार मानते हुए बीकानेर राजवश में 
करणी वी मान्यता सर्वाधिक रही है। प्रिथीराज राव जैतसी के पोते ही थे और 
उनके मस्तिष्क में वह घटना ताजी ही रही होगी। इसीलिए यह स्वाभाविक 
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था कि करणी वे प्रति उनकी श्रद्धा भो उच्चस्तरीय रही | प्रिथीराज के जीवन 
में भी देवी की मदद का प्रसग आया बताया जाता है और उस समय उन्होने 
देवी रूप मं अवतरित “राजबाई' का स्मरण किया था। चारण समाज म देवी 
रूप में मान्यता प्राप्त करनेवाली कई चारण कन्याएँ हुई है, जो व्यापक 
क्षेत्रा म पुजी गई हैं| प्रियीराज को भक्ति उस उच्च स्तर पर पहुँच गई थी 
किवे समस्त ब्रह्माड म एक ही शक्ति का सचरित देखते थ । उनके लिए इृष्ण, 
'राम तथा अन्य किसी भी देवता म कोई अन्तर नही था। वे गगा को भी उसी 
ब्रह्म की प्रतीक मानते थे। इसलिए चारण देवियो म॑ भी उसी चरम शक्ित के 
दशन करना उनके लिए स्वाभाविक था। 

दवी स्तुति विषयक छन्द प्रिथीराज ने अधिक नही लिखे । केवल एक ही 
गीत ज्ञात है जिमप्ते प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में सम्मिलित क्या गया है। 
यह गीत ही वह पुकार है जो प्रिथीराज न सकट के समय की थी। चारण 
देवियाँ अपने वश के भक्त कवियों की पुकार पर स्वय आकर इस प्रकार मदद 
करती रही है। एसी अनेक घटनाएँ राजस्थानी साहित्य म कही सुनी जाती है) 
अलवर के कवि रामनाथ कविया को भी कारावास से मुक्त करवाने के लिए 
देवी कवि की पुकार पर सफेद चील का रूप घारण करके आई थी ऐसा विश्वास 
क्या जाता है । 


(६) भवित तथा अध्यात्म की अन्य रचनाएँ 


वैसे ता प्रिथीराज का समस्त साहित्य ही भक्ति तथा अध्यात्य से ओत- 
प्रात है, पर वलि तथा कृष्ण राम भागीरथी के दूहे और देवी-स्तुति विषयक 
रचनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक विवाओ मे भी प्रिथीराज ने अपने भक्ति 
विपयक उद्‌गार प्रकट किए हैं। इनम निम्नलिखित रचनाएँ सम्मिलित है-- 
१ डिगल गीत, २ छप्पय, ३ आरती, ४ सोहलो, तथा ५ दूहे! 

भक्ति तया अध्यात्म चितन के ज्ञात डिगल गीतो की सख्या १२ है। पर 
बहुत सम्भव है कि ये गीत अधिक रहे हा। तत्कालीब राजस्थानी साहित्य मे 
गीता की रचनाएँ सर्वोपरि थी। गीतो के अपने आप म॑ एक सम्पूर्ण कृति होने 
के कारण भी इनका प्रचतन वहुत था। दूह़े की तुलता म इसका आकार अधिक 
विस्तृव और कथ्य भी व्यापक है। अनेक दृहे मिलकर भी एक गीत की तुलना 
इसलिए नही कर पात कि दूह़े का कथ्य अपने आप स पूर्ण होते हुए भी इसक 
वर्णन की कोई स्वाभाविक परिणति नहीं है। इसक विपरीत गीत आदि से 
अत तक एक गुँयावटम बेंद्रा रहेता है और इसके कथ्य की परिणति एवं 
अन्विति पूर्ण रूप स हा जाती है । 

प्रियोराज के गीत भगवदु-भक्ति विषयक तथा वैराग्य-भावना को व्यवत 
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बरनेवाले है। अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु पर परम्परागत रूप से मर- 
स्िया न वहकर उन्होने जोवन की निस्सारता व्यक्त करनेवाला जा मामिक 
गीत रचा है, वह प्रिथीराज की श्रेष्ठ रचनाओ में गरिना जाने योग्य है। इसी 
भावना से प्रेरित होवर उन्होने आत्म-समर्पण की जो भावना व्यक्त की है, बह 
उनके एक अन्य श्रेष्ठ गीत का विषय है। (ये दोना गीत परिशिप्ट में दिए गए 
है ॥) 

एक गीत में पनिहारी के भाव का समावेश कर रृष्ण-मिलन की बात वही 
गई है तो एक अन्य में विरहिणी राधा द्वारा किसी पथिक वे हाथ कृष्ण के पास 
सदेश पहुँचाया गया है। एक ग्रीत में इन्द्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवियाँ 
रुकिमिणी के भाग्य वी सराहना कर रही हैं तो दूसरे मे एव. लाख योनियों का 
नाश करन और सवा लाख का सृजन करनेवाले त्रैलोक्यपति को नमस्कार 
किया गया है। इस गीत मे परमात्मा को “जूनानाथ', 'बूढानाथ' तथा 'अनतमहर' 
आदि नामो से अभिहित किया गया है--+ 

असमान कुछह गत माछा उडीयण, रार विन्हे सूरज रादेस। 
यक्र मेखछी बणाया एहो, अनत महर तोनू आदेस ॥ 

अन्य गीता मे द्रोपदी के चीरहरण के समय दृष्ण द्वारा वस्त्र-पूर्ति का 
प्रसंग, नानावतारों द्वारा आपदुग्रस्त भवतो की सहायता करन के वृत्तात, राम 
द्वारा विभीषण पर वी गई कृपा तथा ऐसी ही दूसरी बातें कही गई है । 

“आरती” नामक पद्मों भे जगन्नाथ, बदरीनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरद्वार, 
गगासगम, रामेश्वर, द्वारिका आदि तीर्थों म॒ वास करनेवाले भगवान वे नाना 
रूपा के लिए उस्ती परम पिता का वन्दन किया गया है, जिनकी चर्चा वद करते 
हैं, चारण स्तुति करत हैं तथा ब्रह्मा, शारदा आदि सभी जय-जयकार कर रहे 
है। ऐसे ही एक अन्य रूपक में काव्य-रचना का तादात्म्य व्ृष्ण की छवि से 
दरसाया गया है। कवित्त को दिव्यासन, पढने की लय को 'चमर', छत्रवघ 
रघता को 'उत्र', अक्षरों को उज्ज्वल मोती, दूहो को 'दमामा', गराहा को 'मृदग', 
विगल (छन्द) को भेर-भरह, रूपक्वद्ध रचना को 'विरुद! आदि बतलाते हुए 
सागरूपक वी रचना की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रिथीराज ने अनक 
स्थानों पर अपनो साहित्यिक रचनाओ को प्रभु की सेवा मे इसी भावना से सम- 
पित करने की चेष्टा की है। 

'सोहलो' नामक रचना में राधा इष्ण के दुलहिन और दूलह रूप में घर 
आने पर यशोदा द्वारा 'बधा' लेने का वर्णन क्या गया है। इस 'सोहलो' मे 
लोक-भीतो की शैली मे मोतियों से चौक पुराने, सहोदरा द्वार 'आरता' करने, 
चदन का तोरण बेंधयान आदि का वर्णन है । 

“छप्पर्य घामवा रचना में २६ छप्पय छन्द हैं। इनमे भी कृष्ण को भक्ति 
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की हो चर्चा है। एक छप्पय मे कवि यह अनुभव करता है कि वह आज तक 
ऊजड रास्ते पर ही चलता रहा है। कृष्ण-भकित को छोडकर व्यर्थ भटक्ता 
रहा है। इसी भाव को आगे बढाते हुए उसे अनेक दृष्टान्तो से स्पष्ट करने के 
लिए अन्य कई छन्द भी लिखे है। आगे चलकर अनेक भक्‍तो के प्रसगो का उल्लेख 
करते हुए उन पर हुई भगवदू-कृपा की महिमा बखानी गई है। और इन्ही 
वर्णनों के साथ कवि एक वार पुन दार्शनिक चिन्तन की गहराइयों में उत्तर कर 
व्यकत से अध्यक्त वी ओर बढ जाता है। वह उस रहस्य-वोक की झाँकियाँ देखने 
लगता है, जिन्हे अनदेखे सपना की तरह ही भावातीत अवस्था में क्षण-भर के 
लिए देखकर धन्य हुआ जाता है। यही सौभाग्य प्रिथीराज को मिला है | उनका 
भावुक मन उस परमात्म-ज्ञान की स्फुरणा को पकड़ने के लिए प्रेरित-सा प्रतीत 
होता है । ऐसे कुछ उत्कृष्ट कथन इम प्रकार है । 
नाद मूछ थड वेद, डाछ अठारह पुराणह। 
सासत साख प्रसाख, पान सुवचन प्रमाणह। 
सीतछ अति सुग़न्ध, गर॒ुव ग्रम्भीर गमागमि। 
अमर असुर अनि अनि, भगत वीटियो भुवगमि। 
वासिया भुवण चउदह विप्तन, वास जास कीरति वढी। 
तिल्‍्ल-तिल्‍्ल वार हू हरि तणा, बावन चन्दण ना वह्ली॥ 
यह विराट कल्पना वेदों के पुरुष सुकत की-सी सर्वे व्यापक्ता और प्रभा- 
वोत्पादकता लिये हुएं अबिल ब्रह्माड के कण-कण मे रमी हुई उसी आद्या-शक्ति 
की ओर सनेत है। 
दूहे--हरिसुमरण उपदेश शीर्षक से प्राप्त इन ११ दूहो मे हरि-भक्ति का 
माहात्म्य ही वणित किया गया है| अन्यत्र प्रकट किए गए एक भाष में कवि 
कहता है कि भगवदू-स्तुति को छोडकक्‍र जो लोग मानवी जनो की प्रशस्तियाँ 
करते हैं, वे गधो के गलो मे रत्नमालाएँ डालते है-- 
प्रथि हरि तज गुण मानवा, जोड़ किया जतन्न। 
जाणि चित्तभ्रम बधिया, गढ् गादहा रतन्न॥ 
यही भाव प्रकारान्तर से इस प्रकार प्र कट किया गया है-- 
प्रियु जु मैं अवरा पुणे, गुण छन्दें गोपाछ। 
माणक गुयथ मोताहछा मड ग्रछि घाती मांछ।। 
हरि परिहरि करि अवर सू, आस विलम्बी आणि। 
तरूु छन्हें लागी लता, पत्थर चै गत जाणि॥ 
वोथी हरि बीसारि कर, अनि सभरे अथाण। 
रति छन्डे पति आपणे, जारि विलूधी जाण॥ 
एक अनन्य भक्त की तरह प्रिथीराज इन दूहो भे और सभी का अवलम्द 
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छोडवर गोविन्द गा ही आश्रय लेने वी सीख देते हैं, क्योकि जैसे तूँवी वे सहारे 
ही पत्थर पानी पर तैर सकता है वैसे ही हरिताम-सुमरण से ही भवमागर से 
पार उतरा जा सबता है । 


(७) यशगीत 


पास री कविता' वे पारम्परिव नाम से जाने गए ऐसे डिगल-गोत 
राजस्थानी साहित्य में हजारो की सख्या मे सरलता से मिल सपते हैं। 'दृही' 
बे बाद सम्भवत यही एवं प्रमुख विधा है, जिसे प्राघीन डिगल कर्विया ने 
अपनाया । कोई विरला ही ऐसा कवि रहा होगा जिसने दूहे और गीत नही लिखे 
हो। गीतो के प्रधान विषय वीरो वे विशिष्ट इृत्य ही रहते आए हैं। मृत्यू- 
परान्त लिखे गए “मरसिया' गीत भी एवं प्रवार से प्रशस्तिपरक ही हैं। 
निन्‍्दात्मक' गीत भी लिखे गए हैं, पर उनकी सख्या दूसरी प्रकार वे गीतो वी 
तुलना में नगष्य है। प्रिथीराज द्वारा रचे गए प्रशस्तिपरव' गीतो वी सख्या अनु- 
मानत चालीस है। वहुत सम्भय है विः भविष्य में और खोज होने पर यह 
सख्या बढ जाए। गीतकार का नाम गीतो में देने वी परम्परा नहीं रहने से 
निश्वयात्मक' रूप से यह कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि अमुक' गीत अमुव' 
कवि का कहा हुआ है। विद्वानों वी मान्यता और हस्तलिथित ग्रन्थो के उल्लेख 
हो एकमात्र प्रमाण है जो कभी-कभी असत्य भी सिद्ध हो जाते है। प्रिथी राज 
द्वारा रचे गए इन गीतों में कुछ की पहचान तो सरलता से की जा सकती है, 
क्योंकि ये गीत जिन व्यक्तियों के लिए कहे गए हैं, वे उनने समकालीन और निकट 
के लोग रहे हैं । 

महाराजा रायसिंह, महाराजकुमार दलपतरसिह तथा बडे भाई रामसह 
सम्बन्धी गीत स्पप्ट ही प्रिथीराज द्वारा रचे-ममझे जा सबते है। महाराणा 
प्रताप बी वीरता के भी वे कायव रहे ये । प्रताप वी प्रशसा में दूहे भी उन्होंने 
रे थे। वैसे भी मेवाड़ के राजवश से वीकानेर राजवश के वेवाहिव सम्बन्ध रहे 
थ। रायसिह तथा रामसिह दोनों ही मेवाड वी राजवुमारियों से विवाहे थे। 
प्रियोराज का स्वयं का भी एक विवाह वहाँ हुआ माना जाता है। इसी प्रकार, 
खगार जगमालोत वी प्रशसा वा भी गीत उनके एक वैवाहिक सम्बन्ध का स्मरण 
कराता है। खगार के पुत्र नारायणदास से प्रियोराज की पुत्री का विवाह हुआ 
था। पर इन सम्पन्धों की पहचान का यह आशय नही है कि ऐसे सम्बन्ध गीत- 
रचना के लिए प्रेरक रहे थे। इनवे माध्यम से रचना वी सम्भावना वी ही बात 
की जा सकती है। वास्तव मे, कसी भी सच्चे कवि के लिए ऐसी शका करना 
भी उचित नही होगा, ओर फिर प्रियीराज जैसे वेलाग व्यक्ति के: लिए तो इस 
प्रवार की सम्भावना होने का ही कोई प्रश्न नही उठता । 
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प्रिथीराज ने जिन अन्य वीरो के गीत लिखे हैं, उनमे प्रमुख रूप से बल्लो 
रायमलोत, जगमाल सिसोदियो, रायसिंह देवडो, सादुल पुँवार, सेरखान, सारगदे 
भांडणोत, फ्हीम पूँजावत, वैरसल प्रिथीराजोत, मोटो मोहिल, साँदू रामो, जसों 
चारण, गोपावदास माँडणोत, पाहू भीमो, मेघो मोहित, राथ्ों मानमलोत, 
अचलदास बलभद्वोत, भोपत चहुवाण, मण्डलो अचलदास, दोलतखान नारायण 
दासोत, जोध सोलकी, ऊदा मेहावत, संखों सूजावत तथा रतनमी के नाम 
गिनाए जा सकते हैं। सभी गीत परम्परागत शैली में और प्राय प्रयुकत उबितयों 
वे माध्यम से कहे गए है। प्रियीराज के कवित्व की कोई विशेष छाप इनमे दृष्टि- 
गोचर नही होती। प्रियीराज को विशेष प्रिय रूपकृवद्ध वर्णनों की छटठा इनमे 
सहज ही पहिचानी जा सकती है। जगमाल मिसोदिया के गीत मे हस वा रूपक 
दखन योग्य बन पडा है-- 
वक्ावक्ी गोछावहै वीर हक' वापरी, चाच घग बाहतो काढतों चाल। 
दवडा तणी घड़ माहि सीसोदियो, माल्हियो मानसर हस जगमाल ॥ १॥! 
चाच तरवारिया रतन सिर चुगतो, कमक्ठि पप दीयतो धडा बाही। 
सुचलि चालियौ उर्देशिध समोघ्रम, माल्हियो आवुदा सन माही ॥२॥ 
सारजक्वोक दत्वेल सीरोहिया, विरदपति वीटियो धण्ण वाणे। 
पिसमण धड रहचि धड चापतो पोयणी, जगो पावासरों हस जाए ॥३॥ 
हस गति हस जगमाल हार्ल स्रहि, धारि आवारि ले लहरि धायो। 
सारि अरि मारि तणों लाए सधण, पार सागाहरे सरग पायो ॥४॥ 
रायपभिहू देवडा के गोौत मे राठौडो और सिसोदियों को भाँग-तिजारा व गुड 
की सज्ञा देते हुए 'क्मूँमा' तैयार करने का रूपक बाँधा गया है। इसी प्रकार सादुल 
पवार के गीत में पत लेखन का, गोपालदास माँडणोत के गीत में बारात का, 
दलपत रायसिहोत के गीत में रति-प्रसण का तथा खीचियों से सरम्बन्धत गीत मे 
दूध को कढ़ाई में उवालने का रूपक है। रूपको की यह परम्परा भी नवीन नही 
है। ऐमे वहुमख्यक रूपक गीत साहित्य में उपलब्ध है। इनका शैलीगत विकास 
कला-पक्ष का ही अग बन कर रह गया था, भावों वी गरिमा इनसे दूर ही रही 
भी। 
(८) प्रताप-प्रशस्ति 


प्रताप सम्बन्धी दूहे व गीत प्रिथीराज की कृति के रूप भे प्रसिद्ध रहने पर भी 
इतिहासक्लो न इस प्रकार की सम्भावना स इन्कार किया है। जैसा कि पूर्व में चर्चा 
की गई है, रचना की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। ब्रिथीराज द्वाया 
भ्रताप का लिखे गए पत्र म भेजे गए पाँच दृहो के अतिरिबत ६ दूढ़े इस प्रसग के 
और उसन्ब्ध है। इनमे से कुछ इृहे दुससा आढाइत समझी जानवाली 'विड़द 
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(छहत्तरो' में भी दिए गए है। ऐसा प्रतोत होता है कि कर्नल टॉड ने प्रताप के 
चरित को ऊँचा उठाने के लिए जो प्रयास किया, उसी के परिणामस्वरूप कुछ 
कवियी ने प्रताप विषयक रचनाएँ करके प्राचीन प्रतिध्ठित कवियों के नाम से 
प्रचारित करन दे प्रयत्त किये । 'विडद छिहृत्तरी' के कतिपय प्रसगो, रचनाओं वी 
भाषा और कुछ अन्य प्रासगिक उल्लेखो से अनेक विद्वानों ने उक्त रचना को दुरसा 
कृत मानने से अस्वीकार कर दिया हैं। कुछ वैसी ही शका इन दूहो की भाषा को 
देखकर इनको प्रियोीराज की रचना मानने मे वी जा सकती है। दूहों की सम्वोधन- 
शैली, अकवर वी अवमानता मे प्रयुक्त शब्द तथा 'विडद छिहतत्तरी' के कुछ दूद्दो से 
इनका साम्य इस शवा को आधार प्रदान बरते है। दूहा वे अतिरिक्त प्रताप के 
लिए दो-तीन गीत भी प्रिथीराज ने रचे थे, जितकी चर्चा यशगीतो के सन्दर्भ मे की 
गई है) 
प्रकीर्णक--स्फुट साहित्य की राजस्थानी रचनाओं में ला्लाद तथा चम्पादे 
'विपयक दूहे, छूट दूहे, सज्जन भाव वे दूहे तथा युण्डलियाँ आदि है 
चम्पादे सम्बन्धी दृहों में शटंगार रस वे दुल १४ दूह है, जिन्हे प्रिथीराज ने 
अपनी पत्नी को सम्बोधित कर लिखा है। प्रिथीराज का अपनी पत्नी से अत्यधिक 
प्रेम था, उसका अनुमान इन दूहो से सहज ही लगता है-- 
हसो चीते मानसर, चकवी चोते भाँग। 
तिम हूँ तूने चीतदूं, भावे जोण मे जौण ॥] 
सम्भवत चम्पादे से इस प्रगाढ प्रेम के कारण ही वे चम्पक पुष्प को साहित्य 
में इतना महत्त्व देते ये। एक भावुक हृदय कवि से यही आशा की जा सकती है। 
कूंट दूहो के कुछ नमूने भी उपलब्ध हैं। कूट पद रचने की प्रणाली का मुल 
सम्त-कवियों वी उलटवॉसियो में खोजा जा सकता है। यद्यपि उनके जैसे गृढ़ अर्य 
बा इनमे अभाव था, पर साहित्यकारों वे मतोरजन और कोनुहत के लिए ऐमी 
रचनाएँ चलती रहती थी। कूट पद रचयिनाओ को आम आदेमी बड़े ज्ञानी और 
पण्र्ति समझते थे। सम्भव है, युग वे उस प्रवाह मे व्रिथीराज ने भी कुछ कूट दूहे 
लिखे हो । (ऐसा एक कूट छप्पय तथा एक दूहा परिशिष्ट में देखा जा सकता है।) 
सज्जन भाव के दूहे 


ये दूहे ब्रजभाषा त्तथा श्गिल दोनो मे ही लिखे गए हैं। इन दूहो में अनेवः 
प्रकार के भाव प्रकट किए गए हैं। प्रिय के निए प्रियतमा का सखी के प्रति कथन 
द्रष्टव्य है-- 
आली मोरा अवगुर्णां, साहिव केर गुर्णांह । 
बूँद पखिया रेण-वण, पार न नम्भे ताँह ॥ 
इसी भाव वा तादात्म्य वे अपने अनन्य प्रियतम त्रिवित्रम में करते हुए कहते हैं--- 
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जै में घण अवगण किया, तो लेखों तू हत्य। 
तू अवगण सन्‍्दो त्रीकमा, तृ ही काछीनत्व॥ 
सज्जन और असज्जन के भेद को स्पष्ट बरत हुए प्रियीराज ने कौए और हस 
का उदाहरण देकर सासारिक माया और भगवदू-भवित का भेद भी समझा दिया 
है-- 
मत्ठमाया ऐंठी मडबदी, सुणि पृथुदास सुवस 
जे लग्गे तो कग्गनों, जे छन्‍्हें तो हम॥ 
और असली सज्जन-भाव की परिणति प्रभु भक्ति में ही करत हुए प्रिथीराज 
ने अपने स्वाभाविक उद्गार पुन प्रकट किये हैं-- 
जात व् नहिं दीहुडा, जिम गिर निरझरणाह। 
उठ र आतम धरम कर, सुरवे नाचिता काह॥ 


कुण्डल्या 


इस नाम से भी चार छन्द मिले है। यह एवं प्रसन्‍तता और विस्मय का विपय 
है कि एक उत्कृष्ट भवत ओर श्वूगार रस वे सिद्ध कवि वी वल्पना स राजस्थान 
वी धरती और यहाँ के चतुदिक्‌ का यशोगान क्या गया है। इस वर्णन मे भी 
नारी रूप वर्णन का ही विशेष महत्त्व दिया गया है। य कुण्डक्िया सुन्दर होते हुए 
भी उन 'ऊँचाइयो को नही छू पा रहे है जिन पर प्रिथीराज अपनी दूसरी उत्कृष्ट 
रचनाओं म प्रतिष्ठित दिखाई देते है। “मस्धर देश वे सौन्दर्य मं देशी वशभूपा 
पहिन यहाँ की गौरागियाँ अपने को क्लि-वष्ठा से धर-घर को गुंजा रही हैं। उनके 
नेत्र कुरम से, गात केसर के रग का, देह कचन-स्तम्भ जैसी वंणी सपिणी वी 
भाँति और भौंह धनुष सी है। नगी तलवार की तरह, अप्सरा की-सी रूपवाली वे 
अमृत वचन वोलनेवाली “पृूगल' वी पद्मिनियाँ शिव' की कृपा से ही प्राप्त हो 
सकती हैं। ' यह सारा वर्णन अत्यन्त पारम्परिक और छिछला-सा ही है। यह 
मानने को मन नहीं करता कि प्रियीराज एसी रचताएँ कर सक्‍त थे, लेकिन 
विद्वानों ने उन्ही के नाम से इसका उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है, यह प्रिथीराज 
नामव किसी अन्य कवि वी रचना हो। एक उदाहरण द्वष्टब्य है-- 
अपछर जेही उर बसी रगी लोई वेस। 
पूगक केरी पदमणी, तरिया मुरद्धर देस। 
जिया मुरद्धर देस के छला टोल्िया। 
कासू सायिबराज के मीठी बोलिया। 
पावे गव्धिया पैठ के करवत सन्धिया। 
ताये घूमर पान जिष्हा रा लधियाह 


इतिन्परिचय ४१ 
पिगल/ब्रजभाषा वी रचनाएँ 


वृष्ण-भक्ति से पगे हुए प्रियीराज पर ब्रज भाषा वे साहित्य वा प्रभाव पडना 
स्वाभावित ही था। वैध भी अवधी के बाद ब्रज धीरे-धीरे उत्तरी भारत वी राष्ट्र- 
भाषा का रुप लेती जा रही थी। तुलसी का 'रामचरित मानस' चोपाइयो और 
दूहो में लिखी जानेवाली प्रेम-व्थाओं वी परम्परा को राष्ट्रीय वाव्य बी गरिमा 
तब पहुँचाने मे सफल हो गया था। पर सूरदारा, अप्टछाप वे ववियों, मीराँ तथा 
अम्य अनेव भक्त बवियो ने ग्रजभाषा का सम्मोहन भी चतुर्दिस व्याप्त बर दिया 
था । वृन्दावन समूचे देश वा श्रेष्तर सीर्य वन रहा था और हजारो-लाखो भवत- 
जन मथुरा-वुन्दावन वी ओर आवर्धित होवर आ रहे थे। कृष्ण-लीला के नाना 
प्रसगो को ब्रजभाषा काव्य में मुखर देखवर वे उस माधुये का प्रसाद लेबर लौटते 
थे और उसके सस्वार उनके परिवारों में घुल-मिल जाते थे। प्रियीराज का परि- 
बार भी ऐसा ही एवं आदर्श परिवार था। प्रिथीराज वे दीक्षा-युरु भी स्वयं 
विट्वुलनाथ ही थे। राजस्थान मे ब्रजभाषा वे राजस्थानी रूप--पिगल--में रच- 
नाओ की एक सुदीर्घ परपरा भी रही थी । इसी पृष्ठभूमि में प्रिथी राजवृत पिगल/ 
ब्रजभाषा वी रचनाएँ दष्टव्य है। इन रचनाओं मे 'स्फुट बूहे', 'कम्हैयानृत्पाप्टक 
तथा “राघा-शु गार-यर्णन' के नाम गिनाये जा सकते है! स्फूट दूहो मे 'प्रवत्स्य- 
त्पतिवा', मन अश्व भाव, 'ज्ञानभाव', 'सज्जनभाव तथा 'एकागौभाव' ब्ादि से 
सर्म्बान्धत रचनाएँ हैं। कुल दूहे लगभग २५ ही है। श्लेपात्मक उवित वा एव 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
दीया है जग में भला, दीया करो सहु कोय | 
घर मे घरधो न पामीय, जे कर दीया न होव ॥। 
दीया का ग्रुण तेल है, दीया को वडि बात । 
दीये उजाक्ा हुई रहे, दीये बिहृणी रात॥ 
अखर एक परिणाम हुई, कहत पृथु कवि हेर । 
ऊंघर दीया ऊब र दीया, यज्जल उज्जल फेर ॥ 
ज्ञाव भाव वे दूहो म अरहट को लक्षित कर यृध्टि के प्रम का चित्र खीचा 
गया है--- 
वसती तें ऊजर भई, ऊजर तें पुनि बास। 
इह जुग अरहट की घडी, देखि डरचो ग्रिथुदास ॥ 
राधा के श्टगार-वर्णण को तीन पट्पदियाँ उपलब्ध हैं, जिनमे नख-शिख के 
पारम्परिक उपमानो का प्रयोग क्या गया है-- 
आनन बैनी नयन बैन पुनि दसन सु कटिगति। 
सस्ति सपिन मृग पिक अनार केहरि करानन पत्ति॥! 
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पुरन खिझत जेक' तसन पक्‍व वर पच पुपष्ट बल! 
सरद पत्ताल विछोह वाग तरलता ग्रिरि वन वज्जन ॥ 
निसि सीनिवास सावक युक्त विगस प्रमूती मद झरत । 
पृथ्वीराज भनत बसी वजन अस वनिता बन-बन फिरत ॥ 
'काहैयानुप्पाष्टका नामक अमृतधुनि पद संगीत प्रधान रचना है। इनम नृत्य 
के वाला का समावेश करते हुए शाद रचना वी गई है। इगस जान पडता है वि 
काव्य व अतिरिक्त सगीत नृत्य आदि ललित कलाआ का भी भ्रियीराज वा ज्ञान 
उच्चस्तरीय था। ऐसी नृत्य प्रधान रचनाएँ अय कविया ने भी वी हैं जिनम प्रत्तीत 
होता है कि ऐसी रचनाओ को भी एवं रूद्धिनसी प्रचतित हो गई थी । नृयाप्टक वे 
शब्द सयोजन वी एक बानगी इस प्रवार है-- 
धुधुकदि धुधुक्दि घुकटि धुकटि कटि मधुर मधुर घुनि बरन क हैया । 
वजत पखावजि घुधुमपि धुधुमवि घपमप धपमप थइ थइ थैया। 
घागइटिक ताल ताल मित्रि झुजक्टि ततथइ ततथइ थइ थइ थैया। 
सकल प्राण प्रियीराज सुब॒धि बहि बजत मृदण तत नचत कन्हैया ॥ 
श्रीकृष्ण वे रूप-खणन तथा लीला-पराप्रम के विभिन प्रसगो वो भमेटते हुए 
उनके नृत्य को इस अप्ठक मे बयूवी बाँधा गया है। 
उपयुक्त सभी विधाओ की विविध रचनाओ स॑ प्रिथीराज के कवि“व बाध्य 
शास्त्र के अध्ययन अनेक कलाओ तथा ज्ञान विज्ञान के अग उपागा वी जानकारी 
भापा और छद पर असाधारण अधिकार तथा भवित के रहस्य-ल्लाक मे मेंडराती 
हुई कवि वी भावनाओ का रससिद्ध स्वरूप सभी प्रत्यक्ष हो उठत हैं। 


बैलि-एक अध्ययन 


परम्परा और नामवरण 


व ेलि! सशव' रचनाओ वी एक सुदीर्ध और पुष्ट परम्परा रही है। पर सभी 
'वेलि! रचनाएँ छन्द और विषय-वस्तु वी दृष्टि मे समान नहीं हैं। धामिक गाहिंत्य 
की जैन वेलियाँ एव निर्गुणी सन्‍्तो और लौविव शैली वी सन्त साहित्य यी वेतियौ, 
तथा चारण साहित्य वी ऐतिहासिव और भवित-विपयक वेलियाँ बडी सख्यां मे 
ज्ञात हैं। 'वैलि! को प्रिथीराज ने 'लता' वे रूप में ही माना है और एष्ण वी यणश- 
गाया को वललरी की तरह पललवित, थ्ुष्पित और प्रसरित होते देखना ही उनवा 
अभीष्ट रहा है। वेलि वे माध्यम से ये अपनी वाणी यो भी जनप्रिय होते देखना 

चाहते हैं-- 
पिडि नय सिख लगि ग्रहणें पहिरिए, महि मू वाणी वेलि मई। 
जग गछ लागी रहे असम जिमि, सहे न दूघण जेम सई॥ 
(नखशिख तक गहनो से सुमज्जित, मेरी सुन्दरी-वाणी इस वेलि ये माध्यम से 
ससार के गले लगी रहे और इसमे किसी प्रवार का दोष न लगे।) 
स्पष्ट है कि वल्लरी वे रूप मे कृष्ण का यश दिन-दिन बढ़े, यही भाव बेलि के 
सामकरण के मूद में है। 'वश-वद्धि! के लिए ववेजवधे! का मुहावरा लोक-व्ययहार 
में विधमान है। इसविए वेलि सज्षक नामकरण के पीछे चरित-नायक वी यशबचुद्धि 
वी कामना ही प्रधान बारण रहा है। इस अर्थ में धामिक, शेतिहासिक आदि सभी 
बलियाँ समाहित को जा सकती है। 
मस्कत साहिय भे लता, वल्जरी, लतिका, स्तवव, सुमन, कुसुमावत्रि आदि 
अनेक प्रकार के नाम बृक्षो, लताआ, पुष्पों, पुप्प-गुच्छो आदि से सम्यन्धित रखे 
जात रहे हैं। इन्ही लता, वल्‍लरी सज्ञव रचनाओ वे अनुकरण पर भाषा-वाव्या मे 
ये नाम ग्रहण किए गये। लता के विस्तार और निरन्तर पत्लबित एवं कुसुमित 
होने के भाव ने कवियो को अधिक रिझाया। इसीलिए लता या वेलि नामक 
'रचनाओ का प्रचलन बढा। देवताआ, वीरा, आश्रयदाताओ आदि के यश गान वे 
लिए यह नामकरण उपयुक्त समझा गया। दाजस्थानी तथा ब्रज साहित्य, दोनों म 
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ही प्राप्त बहुसख्यक वेलियाँ इसकी साक्षी है । 
डिंगल की ऐतिहासिक तथा भक्ति-प्रधान वेलिया में छन्‍द की समानता को 
देखकर कुछ लोग यह अनुमान लगाते हैं वि 'वलियो” गीत छन्द में लिखी जाने वे 
कारण ही, ये रचनाएँ वेलियाँ वहलाईं । पर एमा सोचना ठीक नहीं है वयोकि 
जैन-धर्म की तथा निर्भुणी सन्‍्तो वी वलिया का 'वेलियो' गीत छन्द से कोई सम्बन्ध 
नही है। दूसरे, यदि 'वेलिया' गीत छनन्‍्द के अनुमार ही नामकरण क्या जाता तो 
'क्रिसन रुकभणी री वेलि! न कहकर “क्सिन रुकभणो रो वेलियो' कहा जाता। 
छन्दों पर किए गए रचना-नामों में यही प्रवृत्ति पाई जाती है, यथा--मानभिह 
रा झूलणा, ढोला मारूरा दूहा, सीताराम चौपई, मयण भट्ट रा बवित्त, विवेव बार 
निस्ताणी, भूचर मोरी नो गजगत, पड्ऋतु झमाल,जंठवैरा सोरठा, हाला झाला रा 
बुण्डछ्िया, इत्यादि । राजस्यानी रचनाओं वे विकास-क्रम से सुपरिचित विद्वान 
इस वस्तुस्थिति से भली-भाँति परिचित हैं। इसलिए 'वेलियो' गीत छन्द मे लिखी 
जाने से ही 'वेलि' नामकरण की सार्थक्ता भिद्ध करना प्लामक है। 
विपय-वस्तुगत साम्य केवल ब्यापत्र रूप से ही ठीक कहा जा सकता है। 
चरित-नायक् भले ही देवता हो या मानव, वीर हो या भज़त, राज परिवार का 
संम्पन्त व्यक्ति हो या विरक्‍्त सन्‍्त, उसकी कीति का कथन ही वेलि में अभीष्द 
है। ऐतिहासिक वेलियों में भी भले ही घटनाओ को प्रधानता दी गई हो, पर 
विशिष्ट बीर की प्रशम्ति ही रचना का मुख्य आधार होता है। 
प्रियीराज से पूर्व की जैन साहित्य की वेलियो मे (चिहुंगति चेलि” (१५२० 
वि०), 'जम्बू स्वामी वेलि' (१५३५ वि०), “रहनेमि वेलि' (१५३५ वि०) और 
'पच्चेन्द्रिय धेलि' (१५५० वि०) के नाम गरिनाय जा सकते है यद्यपि यह नामावली 
बहुत बडी हो सकती है। वेलियो का यह तम जेन साहित्य म निरन्तर चलता रहा 
था। डिंगल की वलि रचनाओ # प्रिथीराज स पूर्व वी वेलियो भे चूंडा दधवाडिया 
कृत 'गुण चाणिक वेलि', तया भाँखला करमसी रुणेचा कृत 'कृष्ण जी री बेल! 
प्रमुख हैं। प्रियीराज वी वलि के पश्चात्‌ वननेवाली वेलियों मे “त्रिपुर सुन्दरी 
चेलि', महादेव पारवतो री वेलि', “रायसिह री बेलि', 'सूर्रह री वेलि', तथा 
'अनूर्पासह री बेलि', है। 'देई दास जैतादत री वेलि', 'राण उदर्यासह री वेलि! 
आदि अनक और नाम भी गिनाये जा सकते हैं। लौकिक वलिया में “ 'तोछादे रो 
चेल', 'रुपादे री घेल', 'पीर गुमातसिघ री वेल! आदि नाम उपलब्ध है। ये भी 
सन्‍्ता से सम्बन्धित ही हैं तथा इनम छन्द विषयक कोई प्रतिबन्ध नहीं दिखाई 
देता। इसलिए प्रेलि काव्यो को परम्परा और विपय दस्नु को देखते हुए इसके 
नामकरण और छन्‍्द-विशेष सवधी कोई ऊहापोह की गुजाइश नही है। 
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ख्वनाकाल 


डॉ० तेस्सितोरो ने 'वेलि' का सम्पादन करते समय रचनावाल सबधी लिस्त 
पद्च को ही भान्‍्पत्ता दी है-- 
बरसि अचछ गुण अग ससी सवति, तबियों जेसकरि स्री भरतार। 
करि स्वर्ण दिन राति कठि करि, पास ख्रीफ्ल भगति अपार॥ 
इसके अनुसार सबत्‌ १६३७ ही रचना-सवत्‌ ठहरता है। सन्‌ १६१६ मे 
अनाशित उछ प्रशण के बाद प्राप्द कुछ प्रतिलिपियों में रचना सब॒त्‌ से दूसरे ही 
पद्ध मिले हैं, जिनमे १६३६, १६३८, १६४४ आदि रचता-सवतो के उल्लेख हैं। 
एक प्रति मे बसु शिव-तयण रस शशि वछरि' १६३८, दूसरी मे 'सोलैस सुक्ल 
चुआक्े वरपे १६४४ तथा तीसरी में 'सोलह सौ सबत्‌ छत्रीसा बरपे १६३६ पाठ 
दिया है। इन सबके आधार पर रचना सवत्‌ १६३६ से १६४४ के बीच मानी जा 
सकती है। विद्वानों की यह भी मान्यता है कि रचना का प्रारम्भ तो १६३६ या 
१६३७ मे ही हो गया होगा, पर उसकी समाप्ति १६४४ में हुई होगी। पर ऐसा 
कहत॑ सभय वे भूल जाते हैं कि रचनाकाल का उल्लेख जब रचना के अत मे हो तो 
बहू समाप्ति का ही सूचक होता है। प्रारभ बरने का सबत्‌ तो प्रारम्भ के वर्णन 
के साथ ही होता है। और फिर ३०४ छत्दों की छोटी-सो रचता के लिखने मे 
विस्ी सिद्धहस्त कवि की सात-आठ वर्ष को लंदी अवधि लगे, यह मानने को जी 
नही चाहता । वेेलि की प्राचीनतम प्रति सवत्‌ १६६६ वी ग्रागरोणयढ में लियी 
उपलब्ध हुई है, शिक्षमे प्रिधीराज के छोे भाई 'सुसताण” का नाम आया है। 
सुरताण वहाँ वे हाकिम रहे बताये जाते है। इसलिए प्रति वी प्रामाणिक्ता 
असदिग्ध है। पर रचना-सवत्‌ का इसमे कोई उल्लेख नही है। इससे विद्वानी की 
यह भो धारणा बनी है कि ऐसे सवत्‌ वाले उल्लेख बाद में जोड़े गये हैं, अन्यथा 
उत् प्रति में भी होते। उनवा यह भी वहना हे कि डिगल ग्रन्यो में ऐसे उल्लेख 
नहीं पाए जाते हैं। इस दूसरो दलीत को तो कोई प्रामाणिकता नही हैं, क्योकि 
कब तथा लिविकार सदैव ऐसा वरने मे स्वतन्त्र थे। प्रिथीराज जैसे पडित के 
लिए तो ऐसा करना स्वाभाविक भी या। पर तेस्सितोरो द्वारा अपने सपादन मे 
जिन प्रतियो वे पाठान्तर उद्धृत किए गए हैं, उन सभी मे रचनाकाल विपयक वही 
छन्दे है, जिसमे १६३७ विक्रम का उल्लेख है। इनमे से एक प्रति १६७३ सवत 
बी भो लिपिइत है। इसलिए १६३७ वो हो सही रचना सवत्‌ मात्रा जाता 
चाहिए। जब तक' अन्य सवतो के विषय मे पुष्ट प्रमाण नद्दी उपलब्ध हो जाता 
तब तब सुदूर गुजरात और भेवाड की रुचना-सवत्रों को मान्यता मही दी जा 


सरतो। बीकानेर राजवश के अपने ग्न्यागार को प्रतियाँ मित्रचय 
विश्वसनीय होनी चाहिए। 0 


धर 
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यह सब होते हुए भी रचता-मवत्‌ में कोई मामुली अतर कभी प्रमाणित भी 
हो जाए तो उसस काव्य के मूल्य मे कोई अन्तर आने वाला नही है । उसका महत्त्व 
तिथि की सुनिश्चितता तक ही सीमित है। 


वेलि वा छन्द 


वेलि की रचना 'वलियो' नाभद गीत छन्द मे ही की गई है। “रघुदर जछ 
भ्रकस' के लेखक किसना आढ़ा ने 'बडा साणोर' नामव गीत भेद के सात उपभेदो 
भें एक 'वेलियो साणोर' बताया है। दूसरे छ उपभेद सुद्ध साणोर, प्रहास भाणोर, 
छोटो साणोर, सूहणो साणोर, पूणियों साणोर (जागड़ो) तथा सोरठियों साणोर 
है। 'वैलियों साणोर' वा लक्षण इस प्रवार दिया है-- 
मुण धुर तुक अठार मत, बीजी पनरह बेख। 
त्तोजी सोढ्ह चतुरथी, पनरह मत्ता पेख॥ 
सोलह पनरह अन दुह्य, गुरुलघु अत वखाण। 
कहै एम सुकवी सकछ, जिको वेलियो जाँण ॥ 
(गीत की पहली तुक में १८ मात्रा, दूसरी मं १५, तीसरी में १६ तथा चौथी में 
१४ हा और बाकी दूहो म १६-१४ के कम से हो ओर अन्त में एक गुए एक लघु 
हो--उसे वेलियो साणोर कह॒त है।) 
इसके अतिरिक्त मिस्र चलियो का लक्षण पृथकत था दिया है--- 
ममिछ वलियों सोहणो सझ्न फिर खुडद समेक्त । 
मिस्र वेलियो कवि पुणे, भछ जागडो न भेछू ॥ 
(बलियो, सोहणा खुड़द साणोर-ये तीनो ही जिसमे इकट्ठे हो वह मिल्र 
बेलियो कहा जाता है। इनके साथ जागडो सोणोर नही होना चाहिए ।) 
तेस्सितोरी ने वलियो छन्द को व्याख्या करते हुए उसके प्रथम चरण मे १८, 
तीसरे मे १६ तया पहिले व चोथे मे १४ से १५ मात्रायें होने की बात कही है। 
इनमे १४ भी सम्भव है। शायद वेलि के छन्‍्दो को आधार मानकर ही तेस्मितोरी 
ने यह लक्षण दिया है| बेलि मे अतेक स्थानों पर मात्राएँ कम या अधिक है, तथा 
गुर लघु का बधत भी नही रखा गया है। १८-१३-१६-१३ के लक्षण का एक 
छन्द निम्न प्रकार है --- 
क्सतूरी गारि कपूर ईंट करि, नवै विहार्ण नवी परि। 
कुसुम कम दछ साक अलक्ति, हरि कोई तिष्ि धवक्हर ॥१६२॥ 
१८-१४-१६-१४ का एक जन्य छन्द देखिए--- 
आगे जाइ आलि केलिप्रिह अतरिं, करि अजण मारजण करेण । 
सज वियाजि खीरसाग्रर सजि, फूल वियाजि सजे तसु फेण ॥१५श॥ 
उपर्युक्त प्रथम उदाहरण 'खुडद साणोर' के लक्षणों के अनुरूप है तथा बाद का 
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चेलियो के | अत कवि ने दोनो ही गीत छन्दों दा निवधि रुप मे प्रयोग जिया है। 
खडद माणोर में अन्त मे लघु-लघु या सघु-गुरु का प्रावधान है। प्रियीराज न प्राय 

दोनो लघु ही वाम में लिये हैं। खुडद साणोर के इस भेद वो 'हसमग' भी बहनते 
हैं। प्रिथोराज व) भावुक हृदम हम वी गति को ही अपने छत्द मे समेठता चाहता 
था, इसलिए उन्हांते इसी हसगमत की चालवाले छन्द वो चुना। इसमे मिस्र 
वलियो' की सम्भावना भी है क्योकि सुहणो साणीर का भी मेज दिखाई देता है, 
जिपमे १६-१४-१६-१४ के कप मे मात्रा-विधान निर्धारित है। 


क्था-खोत और क्थानक 


वेलि वे क्थानक का स्रोत “भागवत पुराण ही है बयोनि कवि ने स्दपर देसा 
उल्लेख क्या है---/वल्ली तसु वौज भागवत बायो' ॥२६ १॥ 'हरिवेश दया द्रि्पू 
पुराण आदि ग्रन्थों में भी हृप्ण-हक्मिणी विवाह प्रसग वी क्या दी गई है। पर 
'झागवत' (अध्याय ५३ से अध्याय ५५ तब) में यह सर्वाधिव' विस्तार मे 2फक्य 
है। भागदत वा वर्णन और घटना-फ््म भी 'िलि! से बहुत अधिक समानता 
रखते हैं। इसलिए वेलिवार व कयने पर विश्वास बरत हुए वजिक कयानक्र 
को अग्यत्न दूँढ़ना निरर्यंक है। लेविन 'भागवत' का वयानक जड्ँ हर्गमदिया! के 
वर्णन से साम्य रखता है, वही 'बह्मवेवर्त धुराण' मे उसको भिल्‍्नता है | वद्मकवर 
पुराण भ रुकिम शिशुपाल को आमंत्रित कर लेता है और यादव) मे युद्ध भी करता 
है पर उसकी सेना पलायन कर जाती है। तदनतर यादव माय इन के हि 
बुडिनपुर में प्रवेश करते हैं और राजा भीष्मक विधियूर्व& व रकिककी श्र 
विवाह इृष्ण ने साथ सम्पन्न बस्ते हैं। दरेज बादि देगर बागत विदा जप रा 
है! विवाहिता रविमणी को लेकर ही यादव द्वारिता भे प्रदेश कस्ते # । इस /80: 
इस पुराण मे रविमणी वा हरण न दिखाकर विवाद # ह्छिया हक़ हट प्रवार 
भी बताया गया है कि गौतम पुत्र शतानन्द की शा के अपक कक ॥ ब्गम यह 
ब्राह्मण के हाथ द्वारिका मे राजा उम्रसेन क एस टिक के ब्रा दिग्बन्त 
जिसे पावर वे बारात लेकर आ गए थे | इस प्रत्द के रही $ ही, थी, 
एव प्रवार से असत्य हो जाती है। पर इस निदव बम के हद वो क्या 
विष्णु पुराण आदि में भागवत की तरह ही हर को रा झ। ३६३५ हसिबिश, 
प्रसपो| बी छोडव'र शेप सभी मुख्य अश ज्यों १२२५ 894 है कया के हुद् 
उक्तियाँ भी वैस ही ले+र रख दो गई हैं तास्नओंत, 5] खगनाय हैं। दुछ 
आदि मे भी पर्याप्त समानता है। पर ऐसा हद 7० ओ 2408: युदवानत 
में कई व्याधात नहीं आ पाया है। बेवि कर मो की अपनी मौचिक्टा 
उदाहरणरवछूप देखे जा सकते है -.. दिई की समानता ई अह 
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भागवत पुराण बेलि 
१ मावीर भागमभिमशंतु चैदा आरादू- मूझ सियात्त सिंध बढ्ि प्रास जौ बीजो 
गोमायुवन्मृगपतेवे लिमम्बुजाक्ष परण (५६) 
--(भागवत्त पुराण १५-३२-३६) 


रश्स चाश्वे शैब्यसुप्रीवमेघपुष्प- सुग्रीवसेन ने मेधपुहूप समवेग वलाहवब 
बलाहके । युक्त रथमुपानीय तस्थी इसे वहन्ति (६८) 
प्राजलिरग्रत । 


--(भागवत पुराण १० ५३-५) 
३ तमागत ममाज्ञाय वँदर्भी हृष्ट- वम्भण मिसि बन्द हेतु सु वीजो (७३) 
मानसा। न पश्यन्ती ब्राह्मणाय 
प्रियमन्यन्तताम सा । 
--(भागवत पुराण १० ५३-३१) 
४ यदयदायुधमादत्त तत्सर्व सोडच्छिन्न भें अखियात जु आउधि आउध सजे 
दृहरि । रुकम हरि छेद सोजि (१३३) 
--(भागवत पुराण १०-५४-२६) 
बलि का कथानक अति सक्षिप्त है। पर काव्योचित प्रसगो को कविने 
पर्याप्त विस्तार दे दिया है । कथानक स्थूल रूप स इस प्रकार है-- 
दक्षिण दिशा म विदर्भ नामक देश में कुल्दनपुर नामक नगर था। वहाँ बे 
राजा भीष्मक के पाँच पुत्र तथा छठी पुत्री थी। पुत्रा के नाम रुक्म, रुकमबाहु, 
रुकक्‍्मालि, रुक्‍्मकेश और रक्‍्मरथ ये तथा पुत्री का नाम रुकिमिणी था। रुक्मिणी 
लक्ष्मी का अवतार थी। वह अत्यन्त सुदर ओर स्त्रियोचित सभी लक्षणों स 
युक्त थी। (यहाँ ववि ने रुक्मिणी के शैशव, वय सधि ओर यौवन का विस्तृत 
वर्णन करते हुए नख शिख श्गार का भी वर्णन किया गया है।) रुकिमिणी न 
व्याकरण, पुराण, स्मृति, शास्त्र वेदादि का सम्यक्‌ अध्ययन किया और चौदह 
विद्याओ तथा चोसठ कलाओ मे भी नेपुण्य प्राप्त किया। उसने बर प्राप्ति के 
लिए गोरी पूजन किया । राजा भीष्मक ने कृष्ण को सर्वथा उपयुक्‍त बर जान 
कर अपने परिजनों से विचार विमर्श किया। पर उसके बड़े पुत्र ने इसका 
विरोध किया। उसने हृष्ण को ग्वाला बताकर क्षत्रियों की दुलना मे अहीरोस 
विवाह सम्बन्ध स्थापित करने को निन्‍्दा की । पुत्र द्वारा विरोध किए जाने पर 
राजा भी चुप हो ययर | उन शुत ने क्‍न्‍्देवरी बुरी के राजा शिशुवाल को वर 
निश्चित करत हुए पुरोहित के हाय उसको निमत्रण भिजवा दिया। निमत्रण 
पाकर शिशुप्राल अनेक राजाओ की बारात बनाकर कुन्दनपुर आ गया। उसके 
स्वागत म कुन्दनपुर को खूब सजाया सेँवारा गया । 
रुक्मिणी यह सब देखकर बडी दुखी हुई, क्योकि उतने मन-ही-मन क्रष्ण 


जो 
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का वरण कर लिया था। इस विकल अवस्था में ही उसने गवाक्ष में से एक 
ब्राह्मण को राह चलते देखा। ब्राह्मण को सन्देश लेकर द्वारिका जाते की विनय 
करके उसे वएजल-जल से नस ढारा लिखित सन्देश-पत्रिवएदी। ब्राह्मण पत्रिका 
लेकर कुन्दनपुर से निकलते-निकलते साँझ हो जान जाने के कारण सो गया। 
प्रभात होते ही जन आँख खूली तो उसने अपने आपको द्वारिकापुरी मपाया। 
इस आश्चर्यजनक सत्य से चकित होता हुआ वह श्रीकृष्ण वे अत पुर मे चला गया, 
जहाँ श्रीकृष्ण ने उसका बहुत सम्मान किया। ब्राह्मण द्वारा दी गई पत्रिवा को 
प्रेम विल्लत अवस्था के कारण स्वय पढ सकने में असमर्थ श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण से ही 
उसे पढ़वाया। पत्र मे रुकिमिणी ने लिखा था कि यदि उसका विवाह विसी 
दूसरे से हो जाएगा तो वह ऐसा होगा मानो सिह की बलि को गीदड खा गया । 
कपिल! गाय बसाई वो दे दी गई अथवा तुलसी चाण्डाल के हाथ पड गई। यदि 
कृष्ण के अतिरिकत कोई दूसरा वर उसे विवाहेगा तो होमाग्नि मे जूडन डालने, 
शालिग्राम शूद्र के घर होने और बेद-मन्त्रो का म्लेच्छा द्वारा उच्चारण किए 
जाने वे समान हागा। इसी प्रसग में रक्िमणी ने वराह्मवतार, कच्छपावतार, 
रामांवतार आदि का स्मरण कराकर उसका उद्धार करने वी बात कही है, और 
अब की बार भी बसा ही करने का निवेदन भी । पत्रिका के अन्त से, उसने 
विवाह से पूर्व अम्बिका पूजन के लिए शहर से बाहर जाने की वात कहकर सवेत- 
स्थल भी बता दिया है। 
पत्र पढ़कर श्रीकृष्ण ब्राह्मण के साथ कुन्दनपुर गए । वाह्मण ने यह समाचार 
हुक्मिणी तक पहुंचाकर उसकी विवलता मिठाई श्रीकृष्ण को रुविमणी हरण के 
लिए गया सुनकर श्री बलराम भी सेना महित कुम्दनपुर पहुँच गये। उन दोनो 
को देखकर पुन्दनपुर के लोग बहुत प्रसन्‍्त हुए। रुक्मिणी न माता की आज्ञा 
जैकर अस्विवा के मन्दिर मं दशनार्थ जाने के लिए श्टगार प्रारम्भ किया। 
(यहाँ कवि ने पुन नख शिख पद्धति से रूक्मिणी के श्रगार का वर्णन क्या है।) 
भनी प्रकार श्यगार करके सबियो को साथ लिय हुए रुक्मिणी अगरक्षको वे 
पथ अस्विका के देवालय गई। उसने माता के दर्शन करके बडे भावधूर्वक कृष्ण 
को बर-रूप म प्राप्त करने की प्रार्थना वी) उस समय जब बह देवालय मे बाहर 
निकली तो उसके अभिद्य सौद्य को देखकर सभी सेना मूछित होकर प्रस्तरवत 
खड़ी हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर श्रीकृष्ण न रुक्मिणी को अपने रथ मे 
बैठाकर उसका हरण कर लिया। यह समाचार जानकर वीरा ने श्रीकृष्ण को 
लैलकारा और घनधोर युद्ध प्रारम्भ किया । (यहाँ कवि ने डिगल परम्परा में 
नई रा विस्तृत वर्गव किया है।) लडाई मे यद्यपि प्रघान कार्य बलराम ने ही 
किया पर रुकिमिणो के भाई द्वारा वारम्वार विवश किए जाने पर श्रीकृष्ण ने 
उसके आध्रे कश उतार कर उसे विद्रूप बर दिया। रुक्मिणी का लिहाज वरके 
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उसके प्राण हरण नही किए। वलराम ने श्रीकृष्ण की निन्‍दा की कि उसे अपने 
झासे का इस प्रकार अपमान सही करना चाहिए था। इस पर श्रीकृष्ण ने 
उसव॑ सिर पर हाथ रखकर उसे पुन रूप प्रदान क्या । 

इस प्रकार शतुआ पर विजय प्राप्त कर रुक्मिणी बलराम आदि के साथ 
श्रीकृष्ण ने द्वारिका म प्रवेश क्या, जहाँ नगरवासियों न उनका बहुत स्वागत 
किया। उस समय द्वारिका का खूब सजाया गया। ज्यातिपी से विवाह वा 
मुहूर्त पूछे जाने पर उसने कहा कि विवाह तो तभी हो गया था जब श्रीक्षष्ण ने 
शविमिणी का पराणिग्रहण किया था। पर विधिदत्‌ विवाह पुन किया गया। 
विवाह मसस्‍्कारोपरात दम्पत्ति क शयन गृह वे वर्णन, पडुऋतु-वर्णन आदि के 
उपरान्त, जो पर्याप्त विस्तार स युक्त है, रक्मिणी के गर्भ का प्रसग दिया गया 
है। प्रद्युम्ग एवं अनिरुद्ध के जन्म के प्रसंग देकर काव्य की सुखद समाप्ति की 
गई है। तदनन्तर रुविमणी मगल क माहात्म्य वा बखान तथा कवि का अपना 
वक्तव्य दकर ग्रथ सम्पूर्ण क्या गया है। 


रूविमणी-विवाह-काव्यो की परम्परा 


यह प्रसिद्ध पौराणिक प्रसग कविया का बडा प्रिय रहा है। सस्कृत काव्या के 
समय से ही अनेकानेक कवियो ने इस विपय पर अपनी काव्य-कला का प्रदर्शन 
किया है। भट्ट मोरा इृत “दक्मिणी विवाह कौतठुकम्‌' सस्कृत की एक उत्हृष्ट 
रचना है। राजस्थाती तथा हिन्दी की उपभाषाआं म॑ जैन तथा वैष्णब कविया ने 
इस प्रसग की अनेव रचनाएँ की हैं, जिनम स कुछ अधिक सुज्ञात नाम इस प्रकार: 
है-- 
१ रुक्मिणी मगल (केसोराय) 
२ रुक्मिणी मगल (विप्णुदास) 
३ रुक्मिणी मगल (पाकर) 
४ रुक्मिणी को व्यादलो (सहसमल) 
४ रुक्मिणी को व्यादलो (सूरदास) 
६ रुक्मिणी का व्यायलो (पदम भगत) 
७ रक्मिणी हरण रास 
८ रकिमिणी परिणय (रघुराजसिंह) 
£ रक्मिणी हरण (विजैराम) 
१० रूविमणी विज व्यावलो 
११ रक्मिणी सझाय (राजविजय) 
१२ रुक्मिणी री सझाय (रूपविजय) 
१३ रुकिमिणी री ढाछ (गुणसागर) 
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१४ हृष्ण-रुविमणी विवाह (अज्ञात) 

१५ रुक्मिणी हरण (सार्यांझूला) 

१६ क्सिनजी री वेल (करमसी साखढा) 

१७ रुक्मिणी मगल (नन्ददास) 

१८ गुणविजै व्याह (मुरारिदास) 

१६ रुकिमणी हरण (विट्वलदास) 

२०. रुखमणी मग़छू (नरहरि) 

अन्य अनेक ग्रन्थों में भी कृष्ण-चरित के प्रसगो में रक्मिणी हरण वी कथा 
दी हुई मिलती है । 

पर यह सब हांते हुए भी प्रत्यक काव्य उसके बबि वी एक स्वतन्त्र रचना 
होती है, जिसम वह अयने अनुभवों, भावनाओं, कल्पनाओं और काव्य-क्ला थे' 
नैपुण्य का प्रदर्शन वरता है। इस प्रकार सार्वजनीन होते हुए भी वह कान्य कवि बे 
स्वय बे व्यवितत्व की अभिव्यक्ति होता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत रचना अपनी 
पूवंगामी तथा समकालीन रचनाओं से सवथा भिन्‍न है। इसका यथ्किचित्‌ सादृश्य, 
करमसी सायला इत 'क्सिनजी री वेल' से अवश्य है। प्रियीराज उक्त रचना से 
पर्याप्त रूप मे प्रभावित प्रतीत होत हैं। पर इससे उनकी मौलिक्ता, वलि की 
भहानता और प्रस्तुत काव्य की उत्हृष्टता पर कोई आँच नही आती । 


प्रवन्ध-रचना के तत्त्व 


वेलि भले ही एक लघु खड वाव्य हो, पर उसमे प्रवस्धात्मक्मता का निर्वाह 

अवश्य हुआ है। इस रचना मे रुक्मिणी को ही प्रधान पात रखा गया है। कवि ने 
प्रारम्भ मे ही सती की महिमा और उसके झगार की प्रधानता कताकर इ्से 
“शूगार ग्रन्थ! की सज्ञा दी है-- 

सुफदेव व्यास जैंदव सारिखा, सुकवि अनेक ते एक सनन्‍्य । 

श्री वरणण पहिलो वीजे तिणि, गूँथिये जेणि सियार ग्रन्थ ॥ 
(शुक्रदेव, व्यास, जयदव सदृश अनेक कवि इस वात से सहमत है कि जो श्गार 
ग्रन्य की रचना बरे, उस पहले स्त्री का ही वर्णन करना चाहिए।) और ऐसा 
प्रतिपादन स्वीकार करते हुए कवि ने स्त्री वी महिमा का भी बखान किया है-- 

दस मास उधर धरि बल्ले वरम दस, जो इहाँ परिपाक्क जिबडी । 

पूत्त हेत पेखरता पिता प्रति, व्यी विसेशे मात बड़ी ॥ 
(जो दस महीन उदर में धारण करती है और फिर दस बरस तक जीव कया पालन- 
पोषण करती है, पुत्र के प्रति इस प्रकार माता का स्नेह देखते हुए, पिता को तुलना 
में उसवा स्थान विशेष बडा है।) 


इस प्रकार स्पष्ट शब्दों मे अपना मतब्य प्रकट वरने पर प्रस्तुत शृगार ग्रन्थमे 
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सविमणी वी प्रधानता में कोई सन्देह नही रहना चाहिए। रजिमिणी के जन्म, शैशव, 
शिक्षा, वय'सन्धि बाल, यौवनावस्था, वर-प्राप्ति हेतु आराधना, शृष्ण वो वर रूप 
भे प्राप्त करने को चेप्टा, हरण, परिणय और सुखोपभोग के पश्चात्‌ दाम्पत्य-जीवन 
बो चरम परिणति के रूप मे पुत्र-्यौत्रादि के जन्म वा वर्णेत बर ववि ने एवं प्रवार 
से सविमणी के समस्त जीवन-व्यापी चरित्र को ही अपना विपय बना लिया है। पर 
अपने आराध्य देव दृष्ण वी महिमा वा प्रदर्शन उस अभीष्ट होने पे बारण 
शक्मिणी के हरण को हो अधिव प्रधानता दी गई है। रक्मिणी को रमा वा अवतार 
बताकर उम्े आराध्य की फत्नीत्व के महान्‌ पद पर आमसीत करने वे लिए रक्मिणी 
के अनिद्य सौन्दर्य और सर्वगुणसम्पन्तता वा! अनेक्श' वर्णन बहुत आवश्यव था। 
हरण वी पात्र होने वे वारण भी उसवे सोन्दर्य वी अलोविव्ता, जिसके दृष्टिपात 
भात्र से समूची सेना हतप्रभ हो गई, वर्णनीय थी । इेष्ण वे बत-पौरष और भगवद्‌- 
स्वरूप वा दिग्दर्शन बराने वे लिए भी हरण बे प्रसग वा यीरोचित वर्णन 
आवश्यव था। प्रवन्ध वी सार्यक्ता के लिए युद्ध, प्रश्वति वर्णन, प्रभात-सन्ध्यादि 
बा वर्णन, नयर-शोभा-वर्णेन तथा पुरवासिया बे औत्सुक्य आदि का भी यथोचित 
समावेश क्या गया है। प्रबन्ध परम्परा वा निर्वाह बरते हुए ईश-वन्दना, गुर- 
बन्दना, पू्ववर्ती कवियों का गुणानुवाद और अन्त मे, माहात्म्य-्वर्णन तथा बवि- 
कथन भी दिये गये हैं। सबसे अन्त में श्टगार ग्रन्थ की सार्थवता को पूर्ण रूप से 
सिद्ध करने के लिए विवाहित दरम्पत्ति वी रतित्रीडा, पडुऋछतु विलास और नख» 
शिख्व वर्णन भी किया गया है। इस प्रकार प्रवन्ध-योशल से गुंधा हुआ होकर प्रस्तुत 
प्रन्य एक उच्च कोदि की श्वूगार-शृति बने गई है। बवि ने कोई भी ऐसा अवपर 
हाथ से नही जाने दिया है, जहाँ रक्मिणी के श्टगार अथवा दृष्ण-रविमणी बे प्रेम, 
हाप्त-विलास आदि की सम्भावना रही हो । एक सफ्ल कवि के रूप मे प्रियीोराज 
ने कथा वी कडिया को साकेतिक रूप में जोडते हुए प्रवन्ध शिल्प का भली भांति 
निर्वाह भी क्या है ओर अपने इप्ट दव तथा देवी वी श्टरंगा र-लीला वा वर्णन करते 
हुए उनवी महिमा वा बखान भी कर दिया है। इस प्रकार यह रचना एक भक्त 
ओर शूगार रस वे कवि वी सफ्ल इृति बन गई है। 


शिल्प-विधान 


शिल्प विधान म छन्द अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 'वेलि' के मात्र ३०५ 
छन्दों बी रचना होने तथा सर्मंबद्ध भी न होने वे कारण इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ छन्‍्दो 
की न तो कोई आवश्यकता थी और न कवि ने ऐसा बरना उचित ही समझा) 
सम्पूर्ण रचना एक ही छन्‍्द---वेलियो से की गई है। अपभ्र शकालीन छत्दो की एक 
बडी विशिष्टता यह वाई जाती है कि वे लघु तुकात होते थे। प्रिधोराज ने भी 
इस विशिष्टता को रखने वाले छन्‍्दो वा चयन क्या है। 'छोटा साणोर' गीद के 
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अनेक भेदी में से 'हसमग” नामव यह भेद इस बोटि के दगार ब्रन्वझ सर्वेया 
उपयुक्त बन पडा हैं। बहुत बम ऐसे स्थल रहे हैं, जिनमे गृद् तुरात भखद आये डी । 
इस उन्‍्द से १८-१५-१६-१४ मात्राओं तथा ममादे के अन्त में मधु तुकात वा 
विधान है, जिसका प्राय निर्वाह किया गया है। परवद्दीनहों समदरधों में श्र 
के स्थान पर तरह मात्राएँ भी रखी गई हैं। हस की भाँति लपु-तघु चरयो बाना 
यह छन्द प्रिथीराज वी काब्योचित सूझ-दूझ वा परिचायर है ँ 
छन्दो को गूंथने मे शब्दों वा जो सायीतिव मौर्य आवश्यव होता है, टसमे 
प्रियीराज वो विशेष कौशल प्राप्त था। सम्भवत वे स्य भो संग्रीत-शाग्त्र मे 
अच्छे ज्ञाता थे । उनके द्वारा रचित नृत्याप्टर! नामक रचना में उनके दस ज्ञान 
वा आभास मिलता है। वैसे भी एवं भावुव हृदय के उच्च वोटि मे कद के लावे 
डनवे शस्द-वयन भी सामथ्य निविवाद है। प्रियोराज उन सौमाग्यशाली गेप्ियां 
में थे, जिन्हे डिगल काध्यो वे पारम्परिव ज्ञान बे साय ही शास्त्रीय शान बा साभ 
भी मिला था। एवं उच्चकु लीन राजपूत परिवार में जस्म सेसे के बारण भी स्न्दू 
न बेवल सस्दृत, ्रज, राजस्थानी आदि भाषाओ के ग्रन्थों के सम्परू अध्ययन का 
अवसर सुलभ हुआ, अपितु उनमे पाण्टित्य ओर मैंपुप्त प्राप्त बस्ते मे सुयोग भी 
मिले। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को इन गुयोगो मे मुघरित होते वा सूक्यसर 
प्राप्त हुआ। इसलिए प्रियीराज बी रचनाओं में सस्हृतगभित झज्दावती मई माथे 
ही, डिंगल वे ठेठ शब्दा और अन्य अनेक विद्याओं तथा कयाओं के पारिभाषिव 
शब्द भी यथास्थल प्रयुक्त हुए हैं। सस्हृत ने तत्मम शब्दा वा तदूभवीवरण भी 
उनके कुशन हाथो से राजस्थानी वो प्रहति मं मम्पर्‌ प्रदार स्पान्तरित हो पाया 
है। यद्यपि लोक-कहावतो तया मुहावरा वा भी यतनलत्र प्रयोग बिया गया है, पर 
चेलि वी भाषा मुख्यत पाण्डित्य' 


यो ही बडी जायेगी। बपनी विषय-दस्तु को कवि 
ने जिस गरिमामय धरातल से उठाया है, उसो के अलुर्प उनवा शब्द-बयन भी 
किया है। अपने आयाध्य के गुणानुवाद के इस प्रसय मे एव भवत ववि किसी भी 
प्रकार वा भाषा शैथिल्य अथवा वेपरीत्य दिखा भी नद्ठ बा 
राजस्थानी रचनाकारी ने 'वेणमगाई' को अपनी इृत्ियो में जो महस्व दिया 
धर न द्ल्व दि 
है और बन का पक हा वा है, उसके प्रति भी प्रियोराज जागर्व 
रहे हैं। इस महत्त्ववूर्ण विषय ते निर्वाह मे वही स्वलन प्रतीत नही द्वोता। इस 
शब्दालकार की छटा अनेक स्थानों पर अधिक दर्शनीय बन पर्ची है, लि 
जिणि सेस सहम पण फ़णि पश्ि दि दि जीह 
जीह्‌ जीह्‌ नदनवी क ह। थे 
भे होते म | 
विशुद्ध सस्द्ृत भें होते हुए भी एक छन्द | 8! 
प्रपन दे भें भाषा-सार य देखने योग्य है 
मा ही, प्रष्नकर्ती वा औत्युवय एव मतय्य भी दरकीय है, यथा 
, यथा -+ 
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कस्मात्‌, कस्मिनू, बिल मित्र क्मिथ, वेन कार्य, परियासि दुप्र । 
बरृहि जनेन येन भो ब्राह्मण, पुरतो में प्रेंपितम्‌ पत्र ॥ 

स्थान, काल, पात्र और प्रसग वी अनुरुपता शब्द-गयाजन वी एक बडी 

कसौटी होनी चाहिए। युद्ध-श्नसग गे वर्षावाल के रूपक के शब्द-चयन की सार- 
गरभिता और प्रभावोत्पादवरता द्रष्टव्य है-- 

कब्दकछ्िया कुत क्रिण कक्वि ऊवक्ति, वरजित विसिख विवरजित वाउ | 

धडि-धरड़िं धवकि घार धारूजव्ठ, सिहरि-प्तिहरि समर्ख सीछाउ॥ 

डिगल रघनाओ में अरबी-फारसी शब्दों का बाहुत्य जितना उत्तर-मुगलक्गाल 
में प्राप्त है, उतना प्रारम्भिक काल में नही। यद्यपि विश्रम वी संत्रहवी सदी तक 
भी एमे वहुसस्यक शब्द साहित्य मे प्रवेश पा चुत्रे थे, पर सोलहवी सदी तक वे 
ग्रन्थों में वह अनुपात इतना अधिक नही था। इस कारण के अतिरिक्त प्रिधीराज 
बा भारतीय वाट_मय के प्रति ग्झातव भो विशुद्ध भारतीय शब्दावली के अधिव' 
प्रयोग के लिए उत्तरदायी था। इसलिए वेलि म अरबी फारमी वे णब्द अवेक्षाइृत 
अत्यल्प ही हैं। जो है, वे भी अधिकतर युद्ध के प्रसग से सवधित हैं! विदेशी आत्रा- 
मकों से सर्वप्रथम लोहा लेनेवाले राजस्थान के क्षत्रिय समाज पर शत्रु के शम्त्रास्थ्रो 
तथा युद्ध-कौशल की छाप पडनी स्वाभाविषः ही थी। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार 
है. मिलह, बेकाणा, अलल, गरकाब, लगर, रख, दूवे आदि। अरबी-फारसी 
शब्दा वे एस ही सीमित प्रयोग की प्रवृत्ति सोवहवी तथा प्रारम्भिक सतहवी सदी 
के अन्य राजस्थानी ग्रन्थों मे भी मिलती है। विशुद्ध मस्कृत शब्दों (तत्सम) वे 
बाहुत्य के द्यातव' निम्न शब्द लिये जा सकते है-- 

आकर्षण, वशीकरण, उन्मादन, पगु, मूछित, तिभुवन, बलियध, पिंड, 
आइृति, पत्र, वजित, विवर्जित आदि। वलि मे लाक्षणिक और व्यजक शब्दों का 
भी बाहुल्‍य है। लक्षणा एव शज्दगत तथा अर्थगत व्यजना-शक्ति वे कतिपय उदा- 
हरण इस प्रवार है -- 

१ पूजा मिसि आविसि पुरखोतम, अम्विकालय नयर आरात (६६)-- 
हरण वे लिए उपयुक्त अवसर व स्थान व्यजित क्या गया है। (आर्थी व्यजना) 

२ घर गिरिपुर साम्हा धावन्ति (६८), रथ की तेज चाल लक्षित है। 

३ सँसव तनि सुखपति (१५), शैशव के सुषुप्तावस्या मे होने अर्यात्‌ व्यतीत 
हो जान का अर्थ लक्षित है। 

४ बेस संधि सुहिणा सु वरि (१५)। वय सन्धि के अनिरवंचतीय ओऔत्सुक्य, 
रोमाचक स्फुरण, मधुर पीडा, अस्पप्ट तद्रिल अवस्था आदि की भावनाओं को 
व्यवत करने के लिए उसे स्वप्निल स्थिति से उप्मित कर गुढ़तम अर्थों को व्यजित 

«किया गया है। 
शब्दालकारा मे “वैण सगाई” के अतिरिक्त भी आनुप्रासिक छठा की भरमार है-- 
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'वहु बिलयी वीछडती वाढ्वा बाढ सघाती वाब्यपर्ण (१ ७), यहाँ 'ब' वर्ण वी 
आवृत्ति में 'धुत्यनुप्रास' द्रप्टब्य है। इसी प्रवार--'लाजबती अगि एह लाज 
विधि, लाज वरती आवे लाज' (१५)। यहाँ 'लाज' शब्द वी आवृत्ति से शब्द वे 
साथ अर्थ-गाभीय भी उत्दृ प्ट कोटि वा बन पडा है । अ्थोलकारो में कवि वो उपमा 
तथा रूपक विशेष प्रिय हूँ, जिनरा प्रचुर प्रयोग हरेक वर्णन में विया गया है। 
उत्प्रेक्षा और वय्ोक्ति वी भी बहुलता है। शास्त्रीय विधि से रचित इस बाब्य में 
से अन्य अनक अर्थातवार सरलता मे उद्धृत क्यि जा सकते है। 


भाव-मृष्टि 


उत्तरवालीन सस्दृत वाब्या वे रूढिग्रस्त हो जाने वे वारण उनमे रूढ़ियो, 
परम्पराओं और कविसमयो वी पूर्ति से जो एक प्रकार की नी रसता आने लगी थी, 
उसमे एक सीमा तब प्रिथीराज का काव्य भी अछूता नही रहा है। वेलि का 
प्रकृति-वर्णेन, ऋतु विलास ओर युद्धऔ-वर्णत एक सीमा तक उन परम्पराओ से 
जबड़ा हुआ है। वहाँ भाव ससार गोण होकर रूढ परिगणन मे फेस गया है । पात्रो 
का बैयक्तिक' हर्प-मीक इस प्रकार के वर्णनों मे मुखर हो भी सही सकता। पर 
जहाँ-जहाँ कृष्ण और रक्मिणी के हृदयों को स्पर्श ब्रनेवाले उद्गार हैं, बहाँ-वहाँ 
भाव-सृष्टि बी मधुरिमा और गरिमा आक्पित करती है। 'केलि क्रीडा' के वर्णन 
में भी कवि का मत रमा है, जिससे प्रथम मिलन के लिए जाती हुई वुलवधू की 
बविक्‍्लता, सकोच, आशबा, हप आदि सश्लिप्ट भावों की अभिव्यक्तित तथा 
र्युपरास्त की देहिक और मानसिद्र स्थिति क| बडा सजीव वर्णन यन पड़ा है। 
कृष्ण का सदेश लेबर आनेवाले ब्राह्मण को दूर से देखते समय की व्यग्रता तथा 
कृष्ण द्वारा सक्मिणी का पद्न न पढ़े पाने की रोमाचकता आदि प्रसंग भी भाव- 
सूजन के सक्षम दृष्टान्त हैं। मिलन-पूर्व की सन्ध्या का वर्णन करते हुए कवि ने बड़े 
सहज भाव से रक्मिणी के हृदय का सकोच और मिलन-समय की सुखद भनुभूति 

का आभास साध्यवालीन दृश्यावलि के चयन मे व्यक्त कर दिया है-- 

सकुडित समसमा सध्या समये, रतिवषिति रखमणि रमणि। 
पथिक वधू द्विठि, प पखियाँ, कमत्ठ पत्र, सूरिज किरणि ॥ 

यहाँ रति के लिए उत्सुक रुक्मिणी के हृदय का सकोच--सिमटती हुई सध्या, 
प्रतीक्षारत पथिक वधू को दृष्टि, धोसलो मे लौटते पक्षियों के पथ, बन्द होते कमल 
दल झीर अस्त होती हुई सूर्य-किरणो से उपभित किया गया है। इन सभी उपमानो 
मे मिलनोत्मुवा वधू के हृदय का भाव साम्य खूब फवता है। प्रतीक्षारत वियोगिनी, 
सुखद रात्रि-विश्राम की कल्पना लिये हुए पछी, अपने ही हृदय की गहराइयो में 
मुंदवा हुआ कमल और मिलन-रत्रि वे लिए मार्ग प्रशस्त करती सूर्य-किरणें एक 
अदुभुत और सश्लिप्ट सामजस्य को सृष्टि बरते हैं। ऐसे ही वे स्थल हैं, जहां 
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प्रिथोराज एक महान कवि वे रूप मे गरिमामडित होकर प्रतिभासित होते हैं। 
रस-निरूपण 


काव्य का प्रत्येक वर्णन तदनुरूप रस-निष्पत्ति करने में सक्षम हो तभी उसकी 
सार्थक्ता है। वहना न होगा कि वेलि मे ऐसे स्थल अधिक नही है । वेलि यथार्थत 
एक श्युगार-काव्य है। इसलिए प्रेम-प्रसगो मे ही शगार रस के विभिन्न भावानु- 
भावा वे माध्यम से रस-सृष्टि सफल हुई है। श्टगार के अतिरिक्त प्रसय बहुत कम 
है और जो है भी, वे परम्परागत वर्णनो से लदे हुए हैं। मुप्य रूप से ऐसे इतर 
प्रसग दो ही है, जिनका पर्याप्त विशद वर्णन किया गया है। एक तो है युद्ध-वर्णन 
और दूसरा प्रकृति-वर्णन । प्रकृति-वर्णन भी शूगाराश्रित होने से उसमे श्यगार रस 
की सृष्टि ही अभीष्ट है। रति क्रीडा, नख-शिख तथा ऐसे ही अवान्तर प्रसग भी 
अगार सम्बन्धी ही है। यद्यपि प्रियीराज ने अपने प्रारम्भिक कथन में पुरुष की 
ठुलना मे नारी के त्याग की सराहना करते हुए उसकी महानता का बबान तो 
किया है, पर रक्मिणी के रूप में नारी का वर्णन केवल उसके दैहिक आकर्षण का 
ही है। उसके शील, समपंण आदि गुणो की यपथ्कि चित्‌ झलक ही दिखाई गई है। 
रुक्मिणी को लक्ष्मी रूप में मानते हुए भी ह्ण क॑ प्रति उसका समर्पण और अनन्य 
प्रेम-भक्ति की भावना ही प्रतिपाद्य विषय बन पाये है। इसलिए श्र गार के 
अतिरिक्त अन्य रसो का निरूपण वेलि में नहीं खोजा जाना चाहिए। कवि के 
लिए अन्य रस अभिप्रेत भी नहीं है। 

युद्ध-बर्णन करते हुए श्रिथीराज अपने उपमा, रूपक और उस्प्रेक्षादि अल- 
कारा का मोह नही त्याग पाए है। वर्षा के साग रूपक द्वारा युद्ध का औपचारिक 
वर्णन मात्रा सम्भव हुआ है--+ 

बापषिया उर कापरा अदछुभवारियौ, गाजते नीसाणे गडड । 
ऊजक्िया घारा ऊवडियौ, परनाछे जछ्ठ रहिर पड़े॥ 

(बादल की गरज सुनकर जैसे कायर-हृदय लोग डरते है, उसी प्रकार युद्ध के 
नगाडो की गम्भीर घ्वनि से भी वे डर रहे हैं। जैसे वर्षा में उज्ज्वल जल- 
धाराओ से वरसता हुआ जल प्रणाल-मार्ग से नीचे पडता है, वैसे ही उज्ज्वल 
खड्ग-धाराओं से रधिर गिर रहा है।) 

वर्षा के इस रूपक को कवि ने कृषि-कर्म से सयुक्त कर खेत जोतने, बोने, 
फसल उगने, काटने और स्रह करने तक को क्रियाओं को रूपकबद्ध कर दिया है। 
इस प्रकार परम्परागत होते हुए भी युद्ध का वर्षन वर्षा और क्रृपि के साथ तद- 
हुप बना दिया गया है। युद्ध और वर्षा एवं कृषि, दोनो ही पक्ष राजस्थान के 
अपने एवं प्रिय विषय रहे हैं। कहना न होगा फ़ि युद्धो वे इस प्रकार के रूपकवद्ध 
बर्णेत डियल कवियों को क्षत्यन्त प्रिय रहे हैं। इसो वर्णन मरे आगे जाकर दो- 
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तीन छत्दो में लोहार का रूपक भी दिया गया है। पर ऐसे रूपको से हट कर जहाँ 
क्षी चदि ने स्वाभाविक उवित कही है, वहाँ वह सराहनीय बन पडी है। रुक्मिणी 
का यह कथन उदाहरण है---“अवढा लेइ घणी भुई आयौ, आयौ हूँ पर माडि 
अहीर।” (१३०)--(अबला को लेकर तू बहुत दूर भाग जाया है, अब मैं आ गया 
हूँ, हे अहीर, सामने आ ।) 
प्रकृति-वर्णन प्राय रूढिग्रस्त हो है। प्रभात मे शशि का स्तेज होता, शख- 
भेर आदि का शब्दित होना, रात्रि मे मिलने बालो का विछोह होना और दिन में 
मिलनेवालो का मिलन होना--जैसे सपाट वर्णन मात्र हैं। इसी प्रकार पडुऋतु के 
प्रसग में भी पारपरिकता ही का वर्णन है । बसत ऋतु बाय एक पृथक्‌ वर्णन 
संगीत की महफ़िल के रूपक वा है और ऋतुराज तथा शासक का साग रूपय' भी 
उसके साथ ही है। दक्षिण पवन का उन्मत्त पुरुष वा रूपक, कवि की कह्पता- 
शक्ति और सूक्षम अध्ययन का अच्छा परिचायक है। यदि रूपको का ऐसा बैहद 
मोह न होता तो प्रिथीराज का काव्य अधिक भाव-श्रवण हो सकता था। किन्तु 
इन अलकृत वर्णनों मे भी उनके कवि हृदय ने उपयुक्त अवसर हाथ से जाने नही 
दिए है। शरद के वर्णन मे, घरो मे कारतिक मास मे जलाएं गए दीपको वी बाहर 
झलकती आभा की उपमा मन में लजाती हुई सुहाणिन स्जियो के मुखो से देकर, 
बडी भाव-प्रवणत। दिखाई है-- 
दीघा मणि मेंदिरे कातिग रे दीपक, सुनी समाणियाँ भाँहि सुख । 
भोतर थका बाहर इस भार, भनि लाजती सुहाण मुख॥। 
इसी प्रकार, हेमत में शीतातिशय के कारण नर और नारी के आलिगनबद्ध 
होने ब। वर्णेव भी है-- 
उल्लझाया तन-मन आप-आप मे, विहत भ्रीत रुखभिणी बरि। 
वर्शण अर जिम सकति सकतिवत, पुहप अध गुण गुणी परि॥ 
(रविमणी और दृष्ण शीत को दूर करने के लिए अपने तन और मन उलझा कर 
इस प्रकार एकाकार हो गये मानो वाणी और अर्थ, शवित ओर शक्तिवत, पुष्प 
ओर गध तथा गुण और गुणी एकीकृत भाव मे स्थित हा ।) 
कं वी छवि के ये दो छन्द भ्रियोराज जैसे रसिक को कलम से ही सम्भव 
जीवदन पीतता चित व्याकुलता, हिंये ध्रगधगी खेद हु 


धार चध लाज १गे नेउर घुनि, करे निवारण कठ कुहाा 

___ बदन में पीलापन, चित्त मे व्याकुलता, रतिथमजन्य हृदय की धडकन व स्वेद, 
नेत्रो में लज्जा, नुपुर ध्वनि और कठो के मधुर शब्दो का निवारण--रतति लाता 
रमणी का बडा स्वाभाविक चित्रण है। 3202 
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तिणि ताढ्ि सखो गहछि स्थामा ते ही, मिली भगर भारा जु महि। 
वहक्धि ऊभिथई घणा घाति वक्क, लता वेढि अगलब लहिं।। 
(प्रमरों दे भार से भूमि पर पडी वेल को जिस प्रवार कदली-खम्भ के सहारे 
देढ़ी मेढ्दी करवे ऊपर चढाया जाता है उसी प्रकार दृष्ण रूपी प्रमर वे रति 
ब्रीडा रूपी भार से शय्या रूपी भूमि पर शिथिल पडी स्क्मिणी रूपी बेलि वो 
सखी-छपी कदली खम्भ व सहारे वल खाती हुई देहयप्टि से खड्ा किया गया।) 
रस वर्णन में भ्रमर, वल्दी, शय्या-भूमि आदि के उपमानो रे साथ रतिक्लाता 
रक्मिणी के शिथिल अगा वा लचवनो, अर्थ वी गरिमा को प्रकट करता है । 
तख शिलव वर्णनों मे भी इस प्रकार वी वमनोयता के वई रथल हैं। सदनों 
के भीतरी भागा मे जलती हुई दोपमावा का वाहर प्रस्फुटित हांता प्रकाश बचि 
को बडा प्रिय है। रक्मिणी वे नील कौशेय वसत मस झाँक्त हुए रत्नजटित 
आभूषणा की युति को कामदेव की दीपमाला वे प्रवाश मे उपभित किया गया 
है-- 
अतर नीक॒यर अवल आभरण, अग्रि-अगरि नग-नग उद्वित । 
जाणे सदनि सदनि सजोई, मदन दीपमाहा मुद्ित ॥ 
यहाँ यह ध्यान देन योग्य है विः वितना भी भाव प्रवण कवि क्‍या न हो, उम 
अपनी परम्परा और समसामय्रिक्ता स भी जुडा रहना पड़ता है। इसलिए वलि 
के सभी वर्णनों म रस निष्पत्ति वी खोज करत समय इन तथ्यों को भी ध्यान में 
रखता होगा । 
काव्य-रूढियाँ 
किसी भी कवि के लिए, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्या न हो, अपनी 
परम्पराओ से नितान्त पार्थक्य रखता सभव्र नही, पर जब वह परपरागत कवबि- 
समयो से अपने आपको जकड़ तेता है तो उसकी रचना प्राणदीन हो जाती है 
अधियाश रीतिकानीन कवियो को इन्ही काव्य रूढ़ियो ने उच्च कोटि वे' कवित्व से 
वचित रखा था) इस दृष्टिकोण से वेलि म काव्य छढियों को खोजना इसलिए 
भी आवश्यक है क्याकि ऐसा करने से श्रिथयीराज की मोलिक्ता को अधिक स्पष्ट 
किया जा सकेगा। यद्यपि वाव्य रुढियो की यह खोज इतनी सरल नही है, पर 
मोदे तौर पर कुछ रू प्रयोगो का उल्लेख क्या जा सकता है मानसरोवर 
में हस-कीडा, बत्तोस लक्षण युक्त सनी, तारो भ चन्द्रमा की तरह ससियो में 
राजकुमारो, नयन-यमल, कोकिल-कठ, भ्रमर रूपी भोंहे दीप नासिका, मुख चन्द्र, 
कुच-कुभस्यल, करभ जघ, वर प्राप्ति क लिए गौरी-यूजा, प्रोक्ि पर तोरण, नगाडा 
की घनगजेना, काजल मसि स॑ न द्वारा पतनवेखन, जालियां मे से पथिका को 
देखता, सरोवरा पर पनिहारिनों का समूह, घर घर मे यज्ञ, प्रत्यक सार्ग में आम्- 
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वृक्ष, और प्रत्येक आज्र मे कोक्ल कूजन, स्वप्त या जागृति के घ्रम का आभास, 
अवतारों द्वारा उद्धार के वर्णन, पूजा के लिए देवी के मंदिर मे जाना, चलदल 
की तरह चित्त का कॉपना, नय-शिख शटगार (इनमे अनेक रढिया का समावेश 
है), आभूषणा से युक्त सुन्दरी की कवंचयुक्‍त योद्धा से उपमा, पहाडा बी तरह 
बड़े वाले हाथी, हाथियों की मदगलित चाल, सौन्दर्य को देखकर लोगो का 
मूछित होना, आदि । 

ऐसी शनाधिक काव्य-रूढियाँ वलि मे है। पर कवि का कौशल इसी मे है कि 
उसने रूढियो को किस नवीनठा के साथ प्रयुवत किया है। 


कवि की बहुच्चता 


प्रिथीराज ने स्वय उचित गर्व के साथ कहा है कि उसक काव्य का अर्थ करने 
के लिए सस्ट्वत और प्राइत भाषाओ, ज्योतिष, वैद्यग, याग, पुराण, सगीत, तबे- 
शास्त्र आदि विद्याओ के साथ-साथ चारण, भाठ आदि कवियों क परम्परागत 
काव्य-कौशल की जानकारी भी अपेक्षित है-- 
ज्योतिषी, बैद, पौराणिक, जोगी, सगीती, ताराक्कि सहि। 
चारण, भाट, सुकवि भाखाचन, करि एकक्‍्ठा तो अरथ कहिं।। 
इस उवित के लिए प्रमाण रूप मे वलि के अनक छन्‍द उद्धृत किए जा सकत है, 
जिनमें कवि न अपन तत्तद्विषयव ज्ञान वा परिचय दिया है। भागवत आदि 
पुराणों के अध्ययन से वलि वी कथा ली गई है और अवतारी आदि के वर्णन भी 
पौराणिक ज्ञान के साक्षी है । 
भारतीय वाड मय वे' सम्यक्‌ अध्ययन के बिना ऐसा उच्चस्तरीय शास्त्र- 

सम्मत वर्णन असम्भव है। इसलिए ससहत आदि के काव्या का अध्ययन कब्रि ने 
अवश्य किया होगा, यह मानना पडता है। लोकाचार ओर सश्रान्त परिवारों वे 
शिष्टाचार वी छाप भी स्थान-स्थान पर उपलब्ध है। स्वय एक उच्च:ुलीन क्षनिय 
होन व कारण अनेक युद्धों म कवि ते भाग लिया था, इसलिए युद्ध का उसका 
वर्णन भी तथ्यपूर्ण और स्वाभाविक है। वेवाहिक सस्वार-वर्णन में भी लोका- 
चार का ज्ञान प्रदर्शित है। ऋतुराज की महफ्लि में सगीत का, बसत के राजा 
रूप में राजवीय शासन का, प्रद्ृति एवं ऋतु-वर्णन में वनस्पति एवं प्रह्मति- 
विज्ञान षा तथा माहात्म्य-वर्णन में आयुर्वेद, तब्र-मत्र, ज्योतिष, योग, भवित 
आदि मे ज्ञान वा परिचय मिलता है ( प्रियोराज बी बहुश्ञता और नाना भाँति 
बी विद्वत्ता वे बहुसदयक स्थल सरतता से योजे जा सकते है। वास्तव म इसके 


सास्ड तिक पक्ष वा सबल बरनवाले ये वर्णन वलि के महत्त्व को ट्विगुणित कर 
देते हैं। 
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वेलि की विभेषता 


वेजि वी विशेषता न तो उसये' कथाना में है ओर ने हदिंगत यर्णनों में । 
भवित वो महिमा भी क्या-भाव से बाहर ये छन्दों गे ही दखानी गई है। मध्य- 
बॉलीन बदवियों वे प्रिय 'बीर रस! वो भी इसमें अभाव ही है। पर एवं शगार- 
काधष्य के रूप मे, और वढ़ भी उच्च स्तरोय शिष्ट-शगार, जो देव-प्रगण से 
अधिक पत्रित्र और शोभा-गरिगा से युक्‍्त्र हो गया है, वेजि अपने युग बी 
अद्वितीय रचना बही जानी घाहिए। एवं छोटा-गा साण्दयाय्य होगे पर भी 
इसमें मध्यरालीन समाज, सस्दृति, सोश़ाचार और शिष्टाचार भी बहुमूल्य 
सामग्री है। इगने गरस प्रसगो में परत भादुर और बराना मे धनी यहुश रचना* 
बार था वोशल झलवता है। रदियों यो भी नए आवरण और साजन्मग्जी मे 
प्रस्तुत करते हुए बदि ने बहु संध्या मोलिज उद्भावनाएँ मी हैं। अर्थगाम्भीय 
को दरसाने बाली आर्थी ब्यजना रे ओत-प्रोत उवितियों ने येलि को अपने रामय भी 
उल्दृप्टत्म रचना बना दिया है। वि गी भाषा गे डिगत ये ओज भर माधुर्य 
बे साथ-साथ सम्दाग के सत्मम और तदुभव तथा देशज शब्दों गो स्वामभायिश्ता 
दर्शनीय है। ऐसी भाषा प्रियीराज पे अतिरिवा कोई अन्य राजस्थानी कवि नटी 
प्रस्तुत कर सका । इन्हीं विशेषताआ थे कारण युग थे सभी गृजनधर्भा वत्रियों 
तथा शीर्पस्थ आलोचयो ने येलि की प्रशसा वी है| 


वेलि की टीकाएँ और प्रशस्तियाँ 


समूचे राजस्थानी वाड मय में सभवत प्रिथीराज की वेलि हो एकमात्र ऐसी 
रचना है, जिसकी इतनी अधिक टीकाएँ हुई हैं ओर जिसे साहित्यकारों तथा 
अन्‍्यान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा इतनी प्रशस्तियो से विभूषित किया गया है। 
यहाँ हम उन सबको प्रासगिक चर्चा वरना चाहेगे। 


टीकाएँ (ढूंढाडी टीका) 


कहा जाता है कि दूँढाडी टीका के नाम से जो रचना ज्ञात है, वह वारठ 
लाखा वी लिखी हुई है और वही 'वेलि' की सर्वप्रथम ठीका भी है। विद्वाना ते 
इसबा रचनावाल सबत्‌ १६७३ माना है और इसकी भाषा को पूर्वी राजस्थानी 
(दूँढाडी) का रूप बताया है। लाखा अकवर के सन्निकट रहे माने जाते हैं और 
प्रामाणिर इतिहासो में भी इनके सम्बन्ध में प्रसण उपलब्ध हैं। इम दृष्टि से 
लाया प्रिथीराज से आयु में बुछ वडे ही होने चाहिए। प्रियोराज का देहान्त 
सबत्‌ १६५७ में माना जाता है, जब वे ५०-४१ वर्ष के थे। इस प्रव।२, यह टीका 
प्रियीराज की मृत्यु बे १६ वर्ष पश्चात्‌ लिखी जानी चाहिए। यदि उस भमय 
प्रिचीराज जीवित रहते तो उनकी आंयु ६६ वर्ष वी होती । लाखा वी आयु भी 
इगसे अधिक ही रही होगी । उतनी वढी हुई आयु में टीका लिपन वी बात कम 
समझ म आती है, ययपि असम्भव तो नही कही जा सकती । बेलि की रचना भी 
सवत्‌ १६३७ रो १६४४ वे बोच में मानी जाती है, अत लगभग १५-२७ वर्ष 
बाद उसकी टीका होना भी विचारणीय है। यह भी सम्भव है कि' यह टीवप वा 
रघनावात ने होकर उसवा लिपिवात ही रहा हा। जहाँ तक टीवा ने कर्ता का 
प्रश्न हें, यह टीका वे मग ताचरण में दिए गए निम्नलिथित सस्वृत श्वोका से 
निश्चित ही समझा जा सबता है-- 
घ्याता श्री गुन्पाद पदयुगठ, थी मन्मुरारें पदा। 
बल्या प्रारम्यत जन प्रियवरी टीका लाखाझ्य कवि ॥ 
नत्वा बयोद्धानु सर्वेज्ञान्‌ु, प्रायंना सिड्धिदायववान्‌ । 
लायाख्येनापि सुधिया वेल्लि टोका प्रतम्यते के 
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लाया की यह टीका गद्य है, जिसमे पूर्वी राजस्वानी वी 'का' विभवित वा प्रयोग 
किया गया है। जहाँ तक सहायक त्रिया 'छे' या प्रश्न है और जो 'दूँढाडी' वी 
अपनी विशेषता बन कर वची रह गई है। यह ध्यान देने योग्य है वि 'छे' का प्रयोग 
समान रूप से समूचे प्राचीन गद्य में होता आया है ब्रजभाषा के “टीका गद्य' का 
भी प्रभाव इस पर है, यथा 'ताको' जो 'तीको' या 'तीरो' 'तिणरो' बे स्थान पर 
प्रयुवत हुआ है। डा० तेस्सितोरी ने एव और टीका का उल्लेय किया है, जो 
पश्चिमी मारथाडी में लिखी गई थी और जिसवी ये लाया द्वारा निर्मित होने की 
सम्भावना प्रकट करते हैं। उतवा यह भी मानना है कि ये राजस्थानी टीवाएँ 
प्रिथी राज बे समकालीन रही हो सकती हैं। 


सुबोध मजरी टीका 


यह मस्झ्ृत टीका जैताचार्य पद्मसुन्दर वे शिप्प वाचक सारग ने बि० सवत्‌ 

१६७८ में पालनपुर (गुजरात) में लिझी थी। टीवयकार सारग ने यह दावा किया 
है कि बारठ लाखा वी टीका 'वालावबोध' मात्र है। उसमे अर्थोक्ति-पटुत्व वा 
अभाव है। इसीलिए यह सस्कूत टीका वी जा रही है। सारग वे वे सस्कृत श्लोव 
निम्न प्रवार हैं-- 

लाक्षाभिधेन भाषाया चतुरण विपश्चिता। 

चारणेन कृतो बालावबोधो5थ सुलब्धये ॥ 

पर न तादूगर्थोक्ति-पटुत्व वितनोत्ययम्‌ । 

तेन सस्कृत-बागू-युक्ता टीवामेना वरोम्पहम्‌ ॥ 


वनमाली वालवबोध 


यह टीका खरतरगच्छीय समययसुन्दर वे शिष्य हर्पनन्द के शिष्य श्री 

जयवीति द्वारा राजस्थानी गद्य मे लिखी गई थी। इसका वाल सूचक छन्‍्द इस 
प्रकार है-- 

सह सोलह छासीयदइ वरस मगसिर वर मासइ । 

वीकानयरिं महाराय राजि सुरिजर्सिह हरसइ ॥ 
सवत्‌ १६८६ में बीकानेर से ही इसकी रचना की गई। जयवीति ने अपने पूर्व॑वर्ती 
टीकाकारो--लाखा बारठ तथा सारग--का उल्लेख भी किया है। लाखा की टीका 
को “वारतिक' कहा है और उमे अर्थ को स्पष्ट करने मे अक्षम बताया है । सारग 
की टीका को उसने 'विपम' अर्थात्‌ क्लिप्ट बताया है। ऐसा कह कर उसने अपने 
द्वारा टीका करने के प्रयास का ओऔचित्य सिद्ध किया है। जयकीति वा वह कथन 
इस प्रकार है-- 
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सरसति माता समरिनइ, प्रणमी सदगुरु पाय। 
बनमाली वलली तणी, वात कहूँ विगताय ॥ 
चावठ जगिभापा चतुर, चारण लाख चग। 
कौघउ पहिली वारतिक, अरधि न उपजइ रग ॥ 
ग्वालेरी भाषा ग्रुपिल, मंद अरथ मित भाव। 
बातवध किय भापविड, समझण तिण समभाव॥ 
चतुर विचक्षण चतुर मति, रवि तकि पड़ित राय । 
सकल विमल भाषा सुधी, कवि सारग कहाय॥ 
जिणकरि भाषा जोर करि, सस्कृत भाषि सुजाण। 
अर्थ कह्मयउ लागइ विषम, वदइ न मद बपाण ॥ 
गीरवाण भाषा भागवत, वल्लीजनक सुबीज। 
कारिण हुँ कारण कहूँ, उपजइ जउ इम वीज॥ 
इससे यह भी स्पप्ट होता है कि किसी गोपाल नामक टीकाकार ने ग्वालेरी भाषा 
भें भी कोई टीका की थी, जो अर्थ और भाव को स्पप्ट नही कर पायी । 


नारायणवल्ली वालावबोध 


खरतरगच्छीय वल्याणलाभ के शिप्य कुशलधीरगणि ने यह टीका सबत्‌ 

१६६६ में अपने शिष्य भावसिंह के लिए लिखी थी। इस उल्लेख के छन्द निम्न 
प्रवार हैं--- 

सोलहमो छिन्नवइ, मास आसू शुभ मासइ। 

विजयदसभी गुस्वार, छह विवरण उल्हासइ॥ 

कहई कुशलधीर पृथुदास कूत, वनमात्री वल्लीतणउ। 

चालावबाध जगि वाचता, घणीभूमि प्रसरउ घणउ॥ 

कक विमल शुभ कम्म, सहु सयणा सलहिज्जइ) 

शिष्य मुख्य सुविचार, भावसिह मुज्स भणिज्जइ॥ 

आंग्रह कीधउ अधिक, वेलि चउ विवरण क्ज्जिइ | 

श्रीकृष्ण वेलि विवरण सकल, कुशलधी र वाचक कहइ॥। 

जे भणईइ गुणइ मनसुधि सुणइ, लीला लखमी ते लहइ। 
श्रीसार वी सस्कृत टीवा 


खरतरमच्छठीय रत्नहप वे शिष्प थ्रीसार ने द्रविड क्ष्णानन्द के लिए लाहौर 
में सवत्‌ १७०३ में मह ससकूत टोका लिखी | उस समय शाहजहाँ का शासन काल 


था । टीवाबार ने दुरसा आढ़ा कत माने जाने वाले प्रशस्ति-ठन्द वा भी उल्लेय 
विया है। सम्बन्धित अश इस अ्रवार है-- 
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अशथोपोदेकदाबिज्ञा वृष्णानन्दों द्विजाग्रणी ॥ 
एवं बलया समुलत्ति श्रीसारमुखादय ॥ ८ » 3९ 
श्रुव्वा वललीतिनामान पग्रय॒ सर्वरगप्लुतम्‌। 
टीका सुटीका तस्थाथ कृष्णानन्दोह्मचीवरत्‌ ॥9८ « % 
प्रताप तपनाश्यात्‌ु दिग्मइल महोदय । 
श्री साहिजहा साहि, राज्य जयतु गण्वंदा॥ ३ ८» 
चन्द्रगच्छ क्षीरवृक्ष क्षेमशापा विलासिन ॥ 
बाचक श्री रत्तहर्प पति हम जयतु ठे॥॥ 


लक्ष्मीवल्लभ वा वालावबोध 


अठारहवी शताब्दी म श्री लक्ष्मीवल्लभ नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान ने यह 
बालावबोध वनाया । यह क्षेम शाजा दे वाचनाचार्य लक्ष्मी वीतिगणि वे शिष्प थे । 


गोपाल लाहोरी का ब्रजमापानुवाद 


किमी 'मिरजाख्ान' वी आज्ञा से गोपाल ने 'रसविलास' नामक यह अनुवाद 
ब्रजभाषा मे प्रस्तुत किया । इमका उल्लेद सवत्‌ १६८६ म जयकीति ने किया है, 
अत यह उस्तक पूर्व की रचना होनी चाहिए। अनुवादक ने मरभाषा को 'निर्मतत' 
कहकर उसकी निन्‍्दा बरते हुए भी मन्‍्भापा भें लिखी इस 'वलि' वा अनुवाद 
क्या है। यह अनुवाद सामान्य कोटि का समझा गया है। टीकावार का कथन 
निम्न प्रकार है-- 
आग्या मिरजाखान की लई करी गोपाल ।॥ 
“वलि' बहे का गुन यहे कृष्ण करो प्रतिपाल ॥ 
मसझुभाषा निर्जेल तजी, करि ब्रजभाषा चोज। 
अब गोपाल यातें लहै, सरस अनूपम मोज ५ 
कवि गोपाल यह ग्रथ रचि लायो मिरजा पाप्त। 
“रसविलास' दे नाउ उनि, कवि वी पूरी आम ॥॥ 
इनके अतिरिक्त भी वलि की अनेक टीकाएँ लिखो गई थी, मितवी छानबीन 
की जाती है। हस्तलिश्ित प्रन्यागारो मे वेलि की सैकडों प्रतियाँ मूल पाठ, संदी क, 
सचित्र आदि रूपा मे प्राप्त हैं। सभवत किसी भी अन्य राजस्थानी ग्रथ वा इतना 
व्यापक प्रचार कभी नहीं हुआ। ज्ञात व अज्ञातक्तूँ के दीक़ाओ मे कुछ विशिष्ट 
नाम ध्यान देने योग्य हैं। इनका उल्लेख ग्रन्यागारो से प्राप्त मूचनाओ के आधार 
पर किया गया है । 
(१) सवत्‌ १७५० में भुजनगर में कक्‍्क द्वारा लिखित सरूकृत टीका । यह 
वाचक सारग कृत सुवोधमजरी टीका पर आधारित बताई जाती है । 
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(२) शिवनिधान कृत वालावबोध, जो सवत्‌ १७३८ मे लिपिवद्ध किया गया। 
इसे 'टब्बा' भी कहा गया है । 

(३) वाचक सदारग कृत टीका (अनूप सस्क्ृत लाइल्रेरी ग्रन्थाक ६/१३) 
लिपिकाल सवत्‌ १६८३ | यह टीका सम्भवत वाचक सारग की ही है, जिस मूल 
में सदारग लिख दिया गया है। 

(४) गुजराती टोका (अनूप सस्क्ृत लाइब्रेरी ग्रल्थाक ६/७) लिपि सबत्‌ 
१६६७। 

(५) पुरोहित लक्ष्मण कृत टीका (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी ग्रन्याक २०/२०) 
इसे वरसलपुर में लिखा गया था। 

(६) दानचन्द्रकृत टबार्थ टीका (अभय जैन ग्रस्थालय, सख्या ३३/४५५) यह 
सबतू १७२७ में नागौर में लिपिवद्ध हुई थी । 

(७) मेबाडी टोका--इसे सरस्वती भडार, उदयपुर गे महाराणा जगतर्सिह 
के राज्यकाल ये कवि नदराम ने लिखवाई थी। 

आधुनिक काल में भी डॉ० एल० पी० तैस्सितोरी ने तथा उनके बाद अनेक 
सपादको ने वेलि के अर्थ प्रस्तुत किय हैं। इनमे सर्वश्षी जगमालसिह, सूर्यक्रण 

पारीक तथा राममिह, नरोत्तमदास स्वामी, आनन्द प्रकाश दीक्षित, हंप्णणकर 
युकन एवं मेटब रलाल इच्छाराम देसाई (गुजराती) के नाम उल्लेखनीय है । 


प्रशस्तियाँ 


प्राचीन राजस्थानी साहित्य में आधुनिक आलोचना की भांति कोई पृथक्‌ 
विधा विकसित नही हुई थी । यह काम टीकाकारों के ही ज़िम्मे छोड दिया गया 
थी, जो सम्पूर्ण पाठ की व्याख्या करते समय यदा-कदा उसके गुण-दौपो की 
चर्चा वर देते थे । निजी रूप मे कवि-पडित ऐसी चर्चा अवश्य करते होगे, पर उन्ह 
कभी लिपिबद्ध नही किया गया। हाँ, प्रशस्तियो के रूप में कुछ विचार पारम्परिक 
पपमे अवश्य प्रवड किए गए हैं, जिन्ह आलोचना के रूप मे मही स्वीकार किया जा 
>वता। प्रसिद्ध कवियों की विशेषताओ की प्रशसा सस्कृत युग से ही होती आई 
ि जिस प्रबार कालिदास, वाल्मीकि, भवभूति, माघ, भारवि आदि कवियों की 
वैशिष्टताएँ सह्कूत कवियों ने बखानी है, उसी त्तरह राजस्थानी कविया न भी 
की है। इस प्रवार की कुछ उक्तियाँ निम्न प्रकार मिलती है-- 
“कविते अनू दृहै करमाणद, पात ईसर विद्या चो पूर। 

छदे मेहो, घूलणे मालो, सूर पदे गीते हरिसूर॥" 

“गीत गीत हुक्मीचद कहग्यो, हमे गीतडी गावों।” 

धिवरियं सामोर रा गो हदा गीत 


६६ प्रिथीराज राठौड़ 


“सागरसिद्ध क्वेसर हुकमो, नृपति महेस हरो बुधवान। 
च्यार पदारथ आछा चारण, उरा लिया पाछा भगवान ॥7* 
ऐसी ही अन्य अनेक उक्तियाँ स्पुट रूप मे प्राप्त हैं। 
पर प्रिथीराज के बाध्य को जिन प्रशस्तिया से विभुषित किया गया, वैसा 
किसी अन्य कवि या उसकी रचनाआ वे साथ नही घटित हुआ। यहां उन प्रशस्तिया 
की बानगियाँ प्रस्तुत वी जा रही हैं। 


गाडण रामसिह 


रुखमणि गुण रचण सिंगार महारस, वेद बोज़ तसि वाण बयाण। 
पाचमो वेद भाखिया पीया, पढ़ियो उग्रणीसमा पुराण ॥१॥ 
केवक् भगत अथाह क्‍्लावत, ते ज॑ क्सिन चो गुण तवियों। 
खिहु पाचमा निगम चाकृबियों, नवदसमों ग्रथः नीगमियों॥शा 
मेँ कहियो हरिभगत प्रथीमल, खंवणं वयण बहुण ततसार। 
रामो कहे पीथा महाराजा, आखर व्यास तणों अवतार॥३॥ 
इस गीत को अनूप सम्इत लाइब्रेरी वे एक गुटके से गाडण रामसिंह वी बेहा बताया 
गया है। गीत वी अन्तिम पकित मे “रामो' का उल्लेख भी है । पर कुछ विद्वान इस 
दुरसा आढा कत ही मानते हैं। दुरसा कृत गीत में प्रथम पक्ति तथा अन्तिम दो 
पक्तियाँ कुछ भिन्‍न है, जा इस प्रकार हैं-- 
सकमणि गुण लखण रूप गुण रचवण, वेलि तास कुण फ्रे बघाण । 
अगम अगोचर अति अचड 
व्यास तणां भाखिया समोवड, ब्रह्म तणा भावखिया बेढ़॥ 
इस प्रकार यह्‌ विवाद अभी अनिर्णीत ही समझा गया है! 


मोहनराम 


सक्‍मणी तणी वलि पृथीमल रची, उदधिवास कीधों उदरि। 
बरुधि गजमुखे वबोलिवे बिदुखा, पुणिया वाइक व्यास परि ॥१॥ 
श्रवर्ण ब्रह्मा सबद तको साचरियो, नयंण अरक इंद उभे निवास । 
हरि कर मौलि, ध्यान हरि समहूरि, अवहि दीपव तथौ उजास 
विसजाणण ब्रह्म उक्ति ताइ बधी, बाहु हूँ भणिया तौवीर। 
रूति खट अगि उरमा(&) सुरत्ती, धरणी अक्खिर मेर सधीर ॥३॥ 
पठिवे गग प्रवाह प्रवाणी, सुणता अम्लित पान समथ। 
माड प्रभू री मथ ग्रथ माखण, परगट कीघी लता प्रथ ॥डा॥ 


वैलि कौ टीकाएँ और प्रशस्तियाँ ६७ 
बारठ लाखा 


वि वाघध्चै नितू विराजे अविरल, भले विन्हु विध उर नवली भाँति। 
प्रभु सू जेतो हेत प्रथीमल, प॑ सरसो तेतों पुरसाति॥शा 
राजे राव राठोड प्रथीरण, रूडे अगि झंडी वे रीत। 
प्रीत जिसी संग्स जग्रतपति, पैसों जिसी खत्रीषण प्रीतवारा॥। 
अधिको नित कलियाण अगोभव, उभ विधि अधिकार अछेह। 
व्है जिम तूझ सनेस सरिसहर, सुसतिय तो सरिस सनेह॥हीा। 
विध बिहु रिध की जंत वसोधर, धारण हेकण ब्रवण धन। 
मति तू आर, सुरे न माने, मछर न अबरे नरेमन॥ड॥ 
वारठ लाखा कृत ढूँढाडी टीका से 


क्तिरा आगे बड़ क्‍वी, परुणिया प्रभु जस पेस। 
चोज ओपमा चातुरी, वकक्‍त्या प्रथ. आदेस ॥१॥ 
नारायण तणो काव्य वड नीको, वाखाणण चौ करि विस्तार । 
चोज कमध कवि चढी ओपमा, नमो पीथ नित उकति अपार ॥!१॥ 


भोजक जादव 


चेद थीज जछ बयण, सुकनि झड मडी सधर। 
पत्र॒दुह्य गृण प्रहप, वास भोगी लिखमीवर!। 
पसरी दीप प्रदीप, अधिक गहर्‌इ आडवर। 
जे जपइ मन सुद्धि, अनफ्छ पार्म अन्तर। 
विस्तार बीध जुग-जुग विमद्, घणी त्रिसन कहिणार घन । 
अमृत चेलि पीथल अचछ, ते रोपी विल्याणतन॥ 


नाभादास (भकक्‍तमाल से) 


सवैया गीत सलोरा, वेलि दोहा गुण नवरसा 
विंगल काव्य प्रमाण, विविध विधि गरायो हरिजस॥ 
परिदुप्न विदुय सलाध्य, वचन रचना जु उचारें। 
अर्थ विचित निमोल, सर्वे सागर झउदारेह 
स्वमिणी लता वरणन अनुष, वागीस-वदन वल्याणसुव। 
नरदेव उम भाखा निपुण, पृथ्वीराज बविराज हुव ॥ 
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राघबदास (भक्‍्तमाल से) 


अपणो इषप्ट बाणि, मनोत्रमव्चन रिप्लायौता 
वरणि बत्रि विमतार, गिरा रूचि गोविंद गायो। 
सहस सवद्या गीत, यवित छद गूढा गाहा। 
वरन्यो रुपसिगार, भ्ित बरि लीहों साहा। 
जनरापो राम प्रताप ते, यम आगम जास्यी भूत भवि। 
इह बडी रहणि राठौर वो, पृथी परि पृथीराज बधि॥ 


श्रीसार बूत सस्वृत टीका से 


पृथ्वीराज प्रसिद्ा जगति गुणिधा राजराजा क्वीना । 
समावलनीति नाम्ती हरिचरितयुवता राजगीता चबार ॥ 
पृथ्वी राजावतारेण भक्तानुग्रह याम्यया। 
स्व्य माराणण स्वस्य. जगादचरित हित ।॥। 
दाता भोवता हरेभंबित पर्ता शास्त्रस्य शास्त्रवित्‌॥ 
पृथ्वीराज समोराजा ने मूतों ने भविष्यति॥ 
श्र्त्वा चल्पीतितामान सवरंगादुभुत । 
टीका सुटीवा तस्याथ घुष्णनदाह्मचीबरत्‌ ॥ 


स्फुटबाव्य 


वेद ध्यार नव व्याकरण गुण चौरासी गूठ। 
ते मृत प्रथ वल्याणतन, अब गई मजबस आूठ॥ 
बठ सरस्वतो नूर मुप, पिड पोौरण उर राम । 
तै भगि प्रथ बल्याणतन, चहु विलबण ठाम॥ 
अस लीला पिव पीयतों चपावती ज मार। 
अ तोनू ही एक्ठा, सिरज्या सिरजणहार॥ 


प्रिथीराज का कृतित्व 


बिसी भी वलाबार के कृतित्व वा मूल्याकन उसके कलापक्ष और भावपक्ष के 
समन्वित स्वरुप पर ही अवलम्वित है । जो वात तक्षण और चित्रण के लिए है, 
यही साहित्य के लिए भी लागू होती है| वान्य-साहित्य मे भी शब्द-सयोजन, 
छनन्‍्द-रघना और अलकारों वा वलापक्ष, भावपक्ष को उजागर करने मे सहायक 
होता है। यदि भावपक्ष निरे हल्के स्तर वा हो तो भी क्लापक्ष की सुदृढता उसे 
कुछ सीमा तक टिकाये रपने म समर्थ होती है। इस दृष्टि से बलापक्ष बी सब- 
लता अपेक्षित है। इसके विपरीत यदि बला-पदक्ष वे अगोपाग --शब्द-सयोजन, 
छन्द-गठन आदि--दोप-युवत होगे तो भाव-पक्ष श्रेष्ठ होते हुए भी भावक पाठक 
तबः उसके” पहुँचने भे बाधा रहेगी। प्रिथीराज के छृतित्व को हम दोनो ही प्रकार 
से परखना चाहेगे। 


भाषा 


मध्ययुगीन राजस्थानी कवियों में जिस स्तर वी शिक्षा का प्रचलन था 
उसकी तुलना में प्रिधीराज को अधिक उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करन का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके काच्य मे प्रयुकत शब्द-हप यह प्रवट करते है 
कि उन्हें सस्क्ृत, प्राइत तथा ब्रजभाषा की समुचित शिक्षा मिली थी। ज्ञान- 
विज्ञान की अनेक शाखाओं से उनका परिचय भी उनके भापाज्ञान को समृद्ध 
करने म कारणभूत रहा था। “वलि' के एक छनन्‍्द म उन्होने स्वयं यह घोषित 
किया है कि जो पाठक अमुक-अमुक शास्त्रों और कलाओ का ज्ञान रखते हैं, वे 
ही अर्थ की गहराइयो म उतर सरकेंगे-- 
ज्योतिपी वैद पौराणिक जोगी, सगीती तारकिक सहि। 
चारण भाट सुकवि भाखा चत्र, करि एकठा तो अर॒थ कह्दि ॥ 
ज्योतिष, वैद्यक, पुराण, योग, सगीत, तर्क तथा डिगल (चारण) पिंगल (भाट) 
आदि भाषाओ का चातुर्य और काव्य-रववा---इन सभी का ज्ञान सम्मिलित रूप 
से प्रियीराज को था। इन सभी का जो विशिष्ट प्रदर्शन प्रियी राज ने किया है, वह 
दत्कालीन किसी विरले ही कवि की कृतियों मे मिल सकता है। सस्कृत और 


७०. प्रिथीराज राठौड़ 


प्राइत साहि'य का विधिवत्‌ अध्ययन प्रिथीराज न अपने विद्यागुरु गदाधर व्यास 
से किया था। उन्ही के पाप्त उन्हाने सस्कृत्त वे श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थो का सर्म भी 
हृदयगम किया होगा । उस समय के बीकानर म ज्ञान विज्ञान की अन्य शायाओं 
के पारगत विद्वान भी प्रचुर मात्रा मे थे जिनके साहचर्य स उन विद्याआ का भी 
थोडा परिचय उन्ह हो गया था । भक्ति भावना को दीक्षा उन्हे विटठलनाथ के 
चरणा मे प्राप्त हुई थी और क्षत्रियत्व तथा लोक व्यवहार के उनके आचार्य थे 
उनके अग्रज रामसिंह । इन सभी के प्रति प्रिथी राज न अपनी कृतज्ञता प्रद्तट की 
है। 
सस्दृत भाषा के पाडित्य तथा विविध विद्याओ के अध्ययन से प्रिथी राज 
का शब्द सघोजन सस्कृतगर्भित हो गया है। 'वलि का एक छन्द तो पूरा का 
पूरा सस्‍्कृत मे ही दिया है। बह अकेला छन्द ही उनके सस्कृत ज्ञान का साक्षी 
बन सकता है-+ 
कस्मात्‌ कस्मिनू किल मित्र क्मिर्थ केन काय परियासि कुत्र। 
बूहि जनन ब्रेन भो क्राहाण, पुरततो मे प्रेषितम पत्र॥ 
सस्कृत भाधा और शास्त्रीय ज्ञान वी यह झलक रुविमभी के शिक्षा प्रसग म भी 
दरसाई गई है-- 
व्याकरण पुराण समृति सासत विधि, वेद च्यारि खट ऋग विचार । 
जाणि चतुरस चौसठि जाणी अनन्त अनन्त तसु मधि अधिकार ॥ 
यहू परिगणन ही कवि के सम्यक ज्ञान का परिचायक हो सकता है । कवि न अपन 
आ राध्य कृष्ण! तथा उनकी प्रिया पत्नी को श्रेष्ठज्ञान स सम्पन्त चित्रित किया 
है । 
सस्कृत के कुछ एस शदो को चर्चा करके, जो प्राय राजस्थानी फविया ने 
प्रयुक्त नही किए, हैं, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि प्रिथीराज की भाषा 
अन्य कवियो की तुलना मे अधिक सस्कृतगर्भित है-- 
पुनर्भव (नख), प्रभर्णान्‍त (कहता है), सुमा (स्वसा) आरात (समीप) प्रण- 
पति (प्रणाम), जतन्न (जहाँ), बदनारबिंद (मुखकमल) अम्विवालम (देवी का 
मन्दिर), चितातुर (चित्ाग्रस्त) चलपत्र (पीपल) आपस्नो (समीप), मुखधारणा 
(मुखाइति), सन्ति (है), सनसि (मनम), व्याज (बहाना), धोत (घुल हुए या 
सफेद) कबरी (वेणी), करम्वित (गूंथी हुई) कठचीत्र (वाप्ठ चित्र) तवत्ि 
(स्तवति), समृति (स्मृति), सुदषति (सुपुष्ति) कठसरी (कण्ठ श्री), आवरित 
(भादृत) जिस (दशा) चामीवर (स्वर्ण), किज्जलक (क्िजिल्क)। “बलि! के 
प्रथम एक सी पद्यों मं से चुन हुए इन सम्दत रूपावी तुलना स उन्हीं पा म 
दिदेशी भाषा वे श-द बवल निम्न प्रकार है-- हु 
कागछ, कसाई, दुवो, वारगह, बाजू (वध), गजरा | 
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ब्युत्पत्ति वी अनिश्चितवा से इनके विपय मे भी जोर देकर नही कहा जा 
सवता | प्रिथयीराज वी अन्य रचनाओं में भी देशो और विदेशी शब्दा का 
अनुपात इससे अधिक नही है। उनके दस डिगल गीता वी प्राय डेढ सौ पंक्तिया 
में मात्र १० विदेशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो लोक-भाषा मे रमे हुए भौर अपरि- 
हाये बने हुए है--फौज, दूदाद्वम, रायजादा, मरद, जहर, बकवाद (वास), 
खरच, बंगतर, पतसाह, बक्या। प्रियीराज बे समवालीन व पूर्वकालीन अन्य 
बविया--दुरसा आढा, साया झूला, भी रा--आदि म यह अनुपात वही अधिक है। 
आरतीम शास्त्रो और साहित्य बे' गम्भीर अध्ययन तथा घामिक निष्ठा वे कारण 
ही यह भाषागत सोप्ठव भा पाया है। सस्दत शब्दों के डिगल रुप बनाने वी 
प्रक्रिया अपना कर प्रियी राज ले समूची वाव्य-भाषा को एक समान वातावरण में 
हालने का प्रयत्न किया है जो किसी भी श्रेष्ठ काव्य के लिए आवश्यक है। ऐसा 
करत हुए भी अनेवा डिगल कवियों की-सी हृठर्धामता और दुरूहता उन्हें नही 
छू गई है। सर्ढत शब्दों से सुपरिचित साधारण पाठक उन शब्दों का रसास्वादन 
भली प्रकार करन में समर्थ है। 
प्रियी राज वी ज्ञात रचनाओ में विगल अयवा ब्रजभाषा वी शृतियाँ चंगष्य 
हैं। पर जो कुछ उन्होंने लिखा है, बहू सिद्धहरुत कोटि वा है। ब्रजभाषा वी 
स्थाभाविकता को उन्हांने छीडा नही है--- 
मन कहिया चित्त न करे, चित क्रित करे सु होइ। 
इन दृहुवन झंगरों परो, प्रिथ प्रभु करें सु होइ॥ 
ऐसा प्रतीव होता है कि प्रिथीराज ने अपने समकालीन तथा पूर्वेवर्ती श्ज भाषा- 
कवियों के काब्य का अध्ययन तो किया ही था, वरन्‌ मथुरा तथा वृन्दावन में 
उनवे सास्निष्य मे भी समय विताया था । यही वारण है कि उन्हें ब्रजभाषपा- 
काब«्प मे यह कोशल प्राप्त हुआ । 
डिगल की अपनी परम्परा तो प्रिथीराज के रक्त मे समाई हुई थी। डिगल 
वी जो शब्द-्योजना उनके काव्य में, विशेषकर “वेलि' मे द्रप्टव्य है, वह 
उनके पाडित्य की साक्षी देती है। प्रिथीराज के डिंगल गीत निस्सदेह श्रेष्ठ 
कवियों की कोटि के हैं। सस्कृत शब्दा के डिंगलीकरण की जो बारीगरी वेलि 
मे स्थान-स्थान पर दिखाई देती है उसके विपरीत उनके गीतों तथा दूहों मे 
डिगत वी प्रचलित शब्दावली का ही सरल प्रवाह है। भाषा की सबसे बढ़ी 
कसौटी भाववहन वी उसकी क्षमता से हो भानी जा सकती है। प्रिथीराज ने 
शगार, बोर, शान्त, करुण आदि रमा के वर्णेना से उस क्षमता को भली-भांति 
प्रकट कर दिया है । 
भाषा के सौप्ठव मं लोक प्रचलित मुहावरों का समीचीन प्रयोग सदैव 
वाछित रहता हैं। इस दृष्टि से प्रियीराज की भाषा लोक-व्यवहार के पर्याप्त 
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निकट लगती है। वुछ मुहावरे इस प्रकार हैं--हार॒या आग हार, वधिया 
घटिया विसवा वीस, लागी छेखे, घडी-घडी घड़ियाल वाजै छाइयो छाछ करेह, 
भनछा बाचा करमणा, भमरजाक पड़ियो भमण, काल। वाढ्ी घार बहसी, हूँ 
आयी भवहारि, जछ काजक भेछा, लागे नहीं लिगार, घेर॒या घण जणह, 
झालरि रो झणवार, गगाज& गरृटवीह, पडियो रहमूँ पाय, लख घट भाँजे 
घड़े सवा लख, ग्वार्णियों मिली मगछ गायो, रकमणी भाग सराहै राणी, 
मादी-माटी माँय मिल्ठी, आयो हू पय माड़ि, जग-जथ आगे जणो-जणो, त्रिणि- 
दीहू लगन बेढा आडा । 

मुहावरों की यह छटा समूचे काव्य में ही व्याप्त है, जिससे प्रसाद गुण वी 
वृद्धि हुई है। कालिदास जैसे सम्हत के श्रेप्ठ कवियों में भी यही प्रसाद गुण 
मिलता है, जो पाठक के लिए काव्य को सहज बोघगरम्य बना देता है और 
जिसकी परिणति रसपरिपाक में फ्लीभूत होती है। 

बर्ण्य विषय की अनुकूलता भाषा की एक्ओर परख है। श्ूगार की 
कोमल कान्त पदावली, युद्ध का ओजस्वी शन्द-ममोजन, शान्त रस के लिए 
विरवित के सृजन में समर्थ पद-रचना, प्राइतिक वर्णना वी विशेषताओं से 
मेल खाता शब्द-चयव, ये सभी भाषा की सामर्थ्य को प्रकट करनेवाले होते हैं। 
कुछ प्रसगो की परीक्षा करने से पिथीराज वी भाषाविज्ञता का अनुमान लगाया 
जा सकता है-- 


वर्षा-वर्णन 
बरसते दडड नड अनड वाजिया, सधण गाजियो ग्रुहिर सदि 
जब्लनिधि ही सामाइ नही जछ, जक्धवात्धा न॑ समाई जद्धदि ॥॥ 
युद्ध-वर्णन 
खागझट विक्ट खेताहरों खेलतो,झाट झडि ओऔद्यडा वाहतो झेलतों । 
विढतो वादतो वीछतो बेलतो, थाट अवियाट दरवार मो ठेलतो॥ 
शान्तरस-वर्णन 
खाटी सो दाटी घर खोदे, साथ न चाली हेक सिद्ठी । 


पवन ज॑ जाय पवन विच पैठो, माटी भाटी माय मिल्नी ॥ 
सखी-वर्णन 


किहि करमग्रि कुमकुमी कुकुम किहि करि। 
किहि.ः करि कुसुम कपूर करि॥ 
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किहि करि पान अरगजौ क्हि करि। 
धूप सखी किहि करमगि धरि॥। 


नगर-वर्णन 


जोइ जल्द पटक दक्क सावक अजब । 
घुरै मीसाण सोइ घणघोर।॥ 
प्रोक्कि प्रोक्कति तोरण परढीज। 
सडे किरि ताडव गिरि मोर ॥ 


वर्णन-चातुर्य 


जिणि सेस सहस फण फणि फणि विधि जिह। 

जीह जीह नकक्‍नवौं जम ॥ 

तिण ही पार न पायौ त्रीकम । 

वयण डेडरा क्सों वस॥ 
उपर्युक्त शब्द-समोजन का सौन्दर्य वर्ण्य विषय की अनुरूपता के अनुमार ही नही 
है, बल्विः उसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने मे भी समर्थे हुआ है। 


छन्‍्द-रचना 


बेलि मे प्रगुक्त 'वेलियो' गीत-प्रकार के अलावा दूसरे गीतों म॑ अन्यान्य गीत 
छन्दों का प्रयोग भी मिलता है। गीतो के अतिरिक्त दृहा, सोरठा, छप्पय और 
कुडलिया छन्दो मे भी कुछ रचनाएँ वी गई है। ये सभी उस समय की साहित्यिक 
कृतियों के प्रमुप छद थे। छप्पय को हो “कवित्त' भी कहने थे। दूहे को तुलना 
में सोरठा अधिक प्रभावोत्पादक समझा जाता था। पर प्रमुखता डिगल गीत छन्दो 
की ही रहती थी । खुडद साणोर, अरादियो, प्रहास साणोर, सपखरा आदि प्रचवित 
गीत छन्द ही अधिक काम में लिये गए है। यह ध्यान देने याग्य है कि डिगल 
छन्द-शास्त्र के आचर्यों ने गीतो का नामकरण करते समय उनकी पठन-शैली 
और वर्णन वैशिष्ट्य को ही ध्यान मे रखा है। 'वेलियो' गीत का नामकरण भी 
'बेली' अर्थात्‌ साथी” के रूप में होना सम्भव है। जो गीत-भेद अधिक प्रयोग में 
रहता है, उसे 'साथी' या 'वेली' (वेलियो) कहना सगत भी प्रतीत होता है। इस 
भाँति 'छुएयरी! भी गीत की डिर्राशता और स्ारत्य के सम्बन्धित हो सकता है । 
यद्यपि यह विपय विशेष अध्ययन वी अपेक्षा रखता है, पर प्रसगान्तर्गत गीत-भेद 
वी चर्चा में यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। कन्हैया नृत्याष्टक' के अमृतधुनि पद 
में छन्द वी गति, यति, विराम और गण-माआदि बन्धनों का निर्वाह करते हुए 
जो उत्हृप्ट शब्दन्योजना भधस्तुत की गई है, उसमे नृत्य की पदचाप वे साथ सपूर्ण 
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तादात्म्य म कही भी स्खलन दिखाई नही देता। ऐसे छन्‍्दों का गठन आचार्यों वे 
लिए भी एक कसौटी समझा जाता है। दूहों तथा सोरठो म वैणसगाई का निर्वाह 
आवश्यक रूप से क्या जाना अपेक्षित होता है । प्रियीराज ने इसका पूरा घ्यान 
रखा है। छप्पय कवित्तो का रचना चातुये भी कवियों तथा वाब्य-रसिकों की 
परख का विपय बना रहता था। अलूजी कविया इन्ही छप्पय कवितो के उच्च 
कोटि के कौशल दे लिए विख्यात रहे थे । 'कविते अलू” कहवर आज भी काव्य- 
पारखी उन्हें याद करने है। प्रिथीराज के छप्पयो म भी कही रचना शिल्प सबधी 
कोई कसर प्रतीत नहीं होती। उनका सहज प्रवाह अन्य छन्दों की भाँति ही 
सराहनीय है। 

लाख सिंध केहरी, एक जवक ग्रहि ल्यावे। 

दुयण देथि घुतेस, तजे कोमड पलावे ॥ 

सेस नंद भुअभार, भगति प्रहलाद न भावे। 

श्रलि राजा हरिचरण छाड़ि अवरां चित ह्यावे॥ 

रवि किरण पेखि जग तम रहे, दब हेमाच& प्रज्जल । 

हरि हरि पुकार सारगधर, जा सिर ताज न सभल्े ॥ 


अलकार 


डिंगल क॑ सर्वप्रमुख अलकार ये रूप म “वैण सगाई' ही गिना जाता है। वर्णों 
की “सगाई अर्थात निकट सम्बन्ध के आधार पर गड्ढे गये इस अलकार को प्राय 
सभी कवियों ने अपनाया है। दूहे के चार चरणो मे से हरेक मे प्रथम तथा अन्तिम 
शब्द के आदि वर्ण समान होने पर आदर्श “वैण सगाई' अलकार माना जाता है, 
पथा--- 
ज्षपा डगला चार सामां हाँ दोजे सजला 
हीडछते गछ हार, हसंतमुखा हरराय री॥। 
जा बात दूहे मे है, वही सोरठे के लिए भी लागू होती है-- 
रमता कोइ न रोक, लिखमीवर करता लहै। 
तू भजियों श्रीलोक, वेगा वसदेरावडत॥ 
वयण सगाई के अस्तमेछ, मध्यमेक्क आदिमेक आदि अनेक भेदोपभेदों मे उपर्युक्त 
भेद ही अधिक प्रचलित है, और श्रेष्ठ समझा जाता है । 
डिगन काव्य शास्त्र के आचार्यों ने उक्त, जथा तथा दोपो का भी उल्लेख 
किया है, जिनका निर्वाह कुशल कवि के लिए आवश्यक है। “उकत' गीत को 
सम्बाधित करने को कहते हैं। इसके नौ भेद होत हैं, यथा--सुद्ध सनमुख, गरभित 
सनमुख, सुद्ध परमुख, गरभित परमुख, सुद्ध परामुख, गरभित परामुख, सुद्ध स्री 
मुख, सुकवि ख्रीमुख, मिल्धित 
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प्रियीराज ने प्राय सभी 'उकतो' का प्रयोग क्या है पर 'सनम्ुख उकत' उन्हें 
विशेष प्रिय रही प्रतीत होती है । गौतो की निम्न पवितयाँ सनमुख उक्त की ही 
हैं-- 
तो तणा सुर सेवगा तणी नी, रिण कजि सनाहिया रहै।' 
'दीसै तूझ द्वारि कण दूजा, है गे गढ थीतो हुकम।' 
“गयौ तू भला भला तू न गयी, धिन धिन तू सादवा धणी।' 
“रुघर घापा थवी केविया त्ण रिण, देवि दे तुझ भासीस दूदा । 
'पोढिय जु तै क्यो राव पाहू, भारथ हू अधिको भाराथाए 
'सपति काजि तूझ सारीखा, रायजादा जेसल गिर राव॥7 
“अणभग हुतो ताहरी आझौी, दडवडिया सह विया दक्क 7 
'जथा' तथा 'दोख' भी ११-११ ही होते हैं। जयाओ के नाम--विधानीक सर, सिर, 
चरण, अहिगत, आद, अन्त, सुध, अधिक, न्यून तथा सम हैं । 'जथा उक्ति-वैचिन्य 
का ही एक प्रकार है, जैसे 'सूर! नामक जथा मे गीत के दूहे भे जो बात तीन चरणों 
मै कही जाती है, वही चौथे चरण मे पुष्ट की जाती है। इसी प्रदार अन्य जथाओ 
के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण हैं जिनके प्रयोग से वर्णन मं चमत्वार आता है । 'वरण' नामक 
“जथा' म नथ से शिख तक तथा शिख से नख तक वर्णन किया जाना विहित है। 
इमके दो उदाहरण “वलि/ मे बहुत सुन्दर रूप में दिए गए हैं, जहाँ वि ने रविमणी 
के श्ुगार का वर्णन विद्या है। ग्यारह प्रकार के 'दोखो' मे अन्ध, छवकाछ, हीण, 
निनंग, पांगछो, अपस, नाछलेदक, पखतूट, चधिर, अमगद्ध तथा जातविरोध हैं। 
सिद्धहम्त कवियों भें एस दोप नही होने चाहिए। दो तीन भाषाओं के शब्दों को 
एक ही छन्द भे प्रयुवत करने से 'छवकाढ्ध दोप होता है, और नायक के पिता तथा 
वश का नाम नही होने से 'हीण' दोप कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य दोपो की 
भी पृथक्‌-पुथक्‌ पहिचान हैं। 
अगथलिवारों मे भी अनेक का बहुश प्रयोग प्रिथीराज द्वारा क्या गया है। पर 
रूपक उन्ह अत्यन्त प्रिय रहा था। वेलि भे ही नही, अन्य रचनाओ में भी रूपको का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा मे मिलता है-- 
चाच नरबारिया रतनसिर चुगतो कमव्विपण दीयतो घडा काहो। 
सुचलि चालियौ उर्देसिधि समोध्रम माल्हियो आबुबा सेन माही॥ 
(यहाँ तरवार रुपी चचु से मुक्तारूपो सिरो को चुगवा हुआ, 'घड' रूपी वमलो पर 
पैर रखता हुआ नायक (जगमाल सीसोदिया) आखुदो (सिरोही वाले देवडा राज- 
पूत्ा अयवा जल भडार ग) वी सेवा म सहज रूप से विचरण करता है।) 
वैलिमे उत्प्रेश्ा, उपमा, श्लेप, यमक, अर्थान्तरन्यास, प्रततीप, दुष्टान्त, 
अपह्,ति, उल्लेय, व्यतिरेक, ययासद्य, वक्रोकित आदि अलवर भी स्थान- 
स्थान पर प्रयुवत हैं--- 


७६ प्रिथीराज राठौड 


किरि कठचीज पूतछी निज करि चीतारे लागी चित्रण । दि 
+-उप्प्रक्षा 
(मानों काप्ठपट पर चित्रित पुतली हो अपने चितकार को चित्रित करने लग गई 
दी । 
शी) क्ुदणपुर हुता, वसा बुन्दणपुरि, कागछ दीघो एम कहि। 
राज लगे मेल्हियौँ स्खमणी, समाचार इण माहि सहि। 
--पथासंख्य 
(कुदनपुर से आया हैँ, कुदतपुर मे ही रहता हूँ, यह कहकर पत्र दिया । आपके पास 
रूक्मिणी से भेजा है, इसी मे सारे समाचार हैं ।) 
रामावतारि वहे रणि रावण, कसी सीख क्रुणाकश्ण । 
हू अूधरी जिकुदगढ़ हुती, हरि वधे वेाहरण॥ 
--धक्रोकित 
(हे करुणाकरण, रामावतार के समय क्सिती सीख मान कर आपने रावण का वध 
किया था, लका से मरा उद्धार क्या था और समुद्र पर पुल बाधा था ।) 


सास्कृतिक परिवेश 


प्रिथीराज के काव्य की सबसे बडी विशेषताओं मे एक उसका सास्ट्रतिक परि- 
वेश है। तत्कालीन सस्क्ृत्रि की यह्‌ एक जीती-जागती विगत है, जिसमे मध्ययुगीन 
सस्कृति का बहुमुखी आयाम सिमटकर समा गया है। ऊठ-बैठ, वोल चाल, खान- 
पाल, वेश-भूपा, लोक-व्यवहार, पर्दे-त्यौहार, विवाहादि सस्कार, हरण-प्रमग, 
सेना, युद्ध, वनस्पति, वाग-तडाग, स्थापत्य, चित, काव्य, राजसभा, अन्त पुर, 
वर्णाश्रम आदि अनेकानेक वर्णनो से यह काव्य अत्तीव समृद्ध हो गया है। तत्कालीन 
ज्ञान-विज्ञान की नानाविध शाखाओ का समावेश भी कर लिया गया है। 
ज्योतिष, वैद्यक, तकंशास्त, दर्शन, भक्ति, पुराण ज्ञान आदि की सूक्ष्म जानकारियाँ 
भी दी गई हैं। 

परम्परागत देव-वन्दना तथा विनम्रता वा प्रदर्शन ग्रन्य के प्रारम्भ मे क्या 
जाना भारतीय कवियो को अपनी विशेषता रही है, जिसे प्रिथीराज ने भी अपनाया 
है। वर्ष्यविषय --आराध्यदेव का गुणयान--की महत्ता और स्वय की अत्पबुद्धि- 
जन्य असमर्थता कालिदास जैसे महाकवि ने भी प्रकट की थी। उन्ही स्वरो में 
प्रियोराज ने महाकवि का अनुगमन किया है। जैसा कि कहा जा चुका है, स्त्री के 
झएदर्प की ही प्रशस्त करनेवाले पध्ययु्ीएए कठियं से हटकर प्रियीराज ने उसके: 
मातृरूप का ओर भी महान बठाया है, जो उतकी अपनी विशेषता कही जा 
सकती है । 

सम्पन्न धरो की वालिकाआ के लालन-पालन के चित्र भी प्रिथीराज ने अच्छे 
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जानेवाली जातियो में तो औरता को भगा ले जाने की घटनाएँ आज तक होती 
हैँ । 

देवी-पूजन विवाहादि अवसरो के पहने क्या जाता था। कुँवारी वन्याएँ 
जीवन भर गौरी का पूजन इसीलिए करती थी कि उन्हे मनपसन्द वर की भ्राप्ति 
हो | प्राचीन सूफी काव्यों भ भी देवी दर्शन के बहान नायक स गुप्त रूप स मिलन 
के दृष्टान्त आत है । 'चन्दायन' काव्य में मौलाना दाऊद ने 'लोरिक' नायक से 
मिलने के लिए “चन्दा' के दवी मन्दिर जाने का प्रसग दिया है। अन्त पुरा म बन्द 
'रहतेवाली राजकुमारिया के लिए ऐसे ही अवसर थ, जब व वाहर आबर 
स्वच्छन्दता वा अनुभव क्र सकती थी | 

रूप-सौन्दयं का जादू क्तिना बिक्ट होता है, यह काब्योचित अतिशयोवित 
प्रियीराज ने रक्मिणी के सौन्दर्य से समूची सेता को मूच्छित बनाकर व्यक्त की 
है। लोव मे भी 'सोरठ' वा एव दूहा इस प्रकार की उविंत से युक्त है-- 

सोरठ चली बजार म कर सोढा सिणगार। 
विणज गवायो बाणिया, बछद ज॑ मूढ गवार॥ 

(सोरठ सोलह श्टगार करके बाजार मे चली तो उसकी छवि देखने से वेसुध हुए 
दुकानदारों न धन्धा करता भुला दिया और ग्रामीण अपने बैल गयाँ बैठे ॥) 

महाभारत काल मे तो रथो का प्रचलन था ही, पर मध्य युय में भी वैला क॑ 
रथ, बहली आदि का उपयोग कुलीन महिलाओ के लिए क्या जाता था । कृष्ण 
का रुक्मिणी को रथ में वैठाकर भगा ले जाना इसलिए भो सगत कहा जा सकता 
है। ऐसी कथाएँ मिलती हैं, जिनम हरण के उद्देश्य से लोग वैलो को पावते तथा 
साधते थे। जब वे उनके करतब के प्रति आश्वस्त हो जाते तो उन बैलो के रथा 
बहेलिया से हरण की घटनाएँ घटित करत थे । 

युद्धन्वर्णेन मे केसरिया वच्चरो मे सजे कुलीन ठाकुर, नगाडा की ध्वनि, घोडा 
की हीस, मारक प्रहार करनंवाले योद्धा, हथनाछ, कुहुक धाण, जिरहू बख्तर तथा 
भाले प्रिथीराज के अपने युग क ही नही बल्कि जीवन के अभिन्‍न अग रहे थे । इस 
दृष्टि स उनके वर्णेन को सायेकता सर्वोपरि कही जा सकती है। और इसवे साथ 
ही काव्य रूढि के रूप म चौसठ योगिनियो का आगमन, रधिर के पात्र भर-भरकर 
पीना, वीरा की ललकारें, रुधिर क प्रवाह, गृड्डों का मेंडराना, अगा का क्षत- 
बिक्षत हाना आदि सम्यक्‌ प्रयाग किये गये हैं। 

युद्धप्रसग मे पूर्ववर्ती राजस्थानी कवि लोहार का रूपक बड़े चाव स॑ बरतते 
आये है। प्रिथी राज रासा मं कवि चन्द ने भी इस अपनाया है। लोहार युद्ध उप- 
करणो स घनिष्ठ रूप स॑ जुडे रहन के कारण कवियों की बल्पना म॑ सम्माननीय 
स्थान पाय दो कोई विचित्र वात नही है। प्रिथीराज ने भी लोहार और उसके 
इपकरणो--अहरण, सेंडासी, अग्नि, जल आदि को रूपकबद्ध किया है। 
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रुकिम को रुक्मिणी का भाई जानकर, उसवा बघ बरने के स्थान पर अनादूत 
करने का प्रसग भी परम्परागत है। प्राचीन रीति से अनादुत क्यिे जानेवाले 
विशिष्ट व्यवितयों के सिर के आधे बाल कटवा देता, मूँछें क्टवा देता, गधे पर 
चढाना, फूटे मिट्टी वे बर्तनों वी माला गले में पहनाना, काला मुँह बरता आदि 
प्रकारा का प्रचलन था। “भसतेश्वर वाहुबलि रास' नाभक तेरहवी शताब्दी (वि०) 
के राजस्थानी जैन काव्य म पराजित राजाआ को मुण्डित विय जाने का वर्णन 
आता है। 
प्राचीन सस्कूत काव्यो मे राजा के नगर प्रवेश पर बाजारों व घरो वी सजा- 
बट, पुस्वात्िया ढवारा शुत्र वस्त्र घारण करने तथा मगलाचरण कौर आनन्द 
प्रमोद के चित खीच गय है। वाल्मीकि ने भी राम वे अयोध्या-आगमन पर ऐसा 
दी वर्णन क्या है। कालिदास के 'रघुवद्ष” में भी ऐसे वर्णन प्राप्त हैं। प्रिथयीराज 
क्ञ उग्ी परम्परा में उत्सवन्वधाव, तोरण, छत्र, धवलित आवास, बाजा, रग- 
गुलात आदि द्वारा नगर शोभा वा वर्णन क्या है। राजा की सवारी देखने के 
लिए सत्र काम छाडबर छतो पर दोडकर एकत्रित हुई पुरनारियाँ आज भी 
राजस्थानी मस्कृति वी विशेषता बनी हुई हैं। झविंमणी को लेकर धर आने पर 
आरती उतारना, मगल गीत गाना, वाजे वजवाना आदि राजस्थान वे जीवन वे 
अभिन्न अग हैं । 
ब्राह्मण से विवाह वा मुहूर्त प्रूछवा तथा विवाह-सस्वार में अरणी, घृत, 
घन्दन, पूर्वाधिमुख आसन, मधुपर्य सस्वार, फेर, बरग्रहण, वामाग बैठाना आदि 
रोतियो वा निर्वाह भी परम्परासगमत है | 
शयनगृह की रोति, प्रथम मिलन तथा ऋतु-झवर्णेन भी प्राय बवि-परम्परा वे 
अनुबूत ही दरसाये गये हैं। ऋतुरज वी महफित वे मिस प्रिथीराज ने अपन 
समय वी महफिलों वी झाँवी प्रस्तुत की है। मृदय, गायक, जाणगर, निरतकर, 
तालधर, तत्रीवाय, गजरीट, उपगी, रसज्ञ लोग, विभिन्‍न राग-रामिनियाँ, 
यवनितरा, पात्र आदि उस समय वी महफ़िलो व अब थे। 
मद्यपि ऋतु-वर्णन में मानों भ्रकार के वृक्षा, लताआ, पृष्पा और फ्तो का 
परिगणन रूढ़िंगत ही है, पर तत्कालीन बाया में अनेक तरह के वृक्षादि लगाने की 
एक प्रथा भी थी। राजाआ बे बाया म ऐस अनवः वृक्षादि होत थे, जा आम तोर 
पर छन द्षेत्रा में नदी हात थे। 'आमेर के राजोशाना मे अनार, आम जैस फल 
तेषा वैसर की बयारियाँ हान मे प्रमाण उपतब्ध हैं। इसलिए प्रिथीराज वा यह 
कुधन--/वणि्वाण भएी्ीण देगी दीोर्णात' --कीई आाश्चये बं) बात नहीं कटी 
जा सती । 
भ. मंधुपानका रिवाज प्रियीराज के समय काफी प्रचलित था | पुरानी परम्परा 
कै बईजूई तो अफीम डा ही सवय +रत थे, पर विदेशिया के प्रभाव मे सदिरा का 
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प्रचलन वढ रहा था। 'दलपत-विलास' नामव ग्रन्थ मे राजवुमारों वे मदिरा-पान 
की बात कही गई है। “चपक' के प्राचीन वर्णन प्याले वी संस्कृति में नये वेश में 
अवतरित हो रहे थे। प्राचीन राजपूत बुलो में मदिरा त्याज्य समझी गई थी। 
उदयपुर का राजवश इस गौरव का अधिकारी था। पर वाद म जैसतमेर व मार- 
वाड की राजवुमारियों के परिणय-प्रसगो से वहाँ भी मदिरा वा प्रचलन प्रारम्भ 
हो गया । 
कृष्ण के पारिवारिक वर्णन में सास, ससुर, बहू, पुत्र, पौत्र आदि भारतीय 
गृहस्थ के अभिन्‍्त अग बनकर आये ही है । 
और अन्त मे, विलि' माहात्म्य मे ववि ने धामिक थरद्धा से अभिभूत हो 
पौराणिक माहात्म्य वर्णन का अनुकरण बरते हुए दृष्ण-हविभणी के इस पवित्र 
प्रसग को पढने-सुनने से होनेवाले पुण्य की प्राप्ति का बखान किया है। हिन्दू 
समाज बे हर सदस्य वी जो-जों कामनाएँ व अभिलापाएँ हा सदती हैं, उन सभी 
की पूर्ति बेलि के माहात्म्य म॑ समाविष्ट हो गई हैं। दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्ति, 
कुमारी को वर-प्राप्ति, परिणीता को पुत्र-प्राप्ति, पति वा सौभाग्य, पुत्र-्पौश्न- 
प्रपौन की प्राप्ति, अन्न-धन वा भडार, सवारी, वश-वुद्धि, आरोग्य सभी प्रवार 
की विपत्तियो का नाश, सम्पत्ति, दुर्भाग्यनाश, प्रेतवाधा वी समाप्ति, मोक्ष-प्राष्ति, 
गगा-स्नान का फल, आदि सभी प्रकार बे लाभ वताये गय है। इनभ तत्वालीन 
समाज की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है! उनके अन्धविश्वास भी 
इस वर्णन से व्यक्त हुए है। 
प्रिथीराज के समय की विद्याओ, कलाओ, शास्त्रो, भविति-सम्प्रदायों 
साहित्यिक गतिविधियो, पौराणिक आख्यानों आदि वी जानकारी भी उनके कात्य 
से भली-भाति होती है। नृत्य एव सगीत का जो सामजस्य भक्तिन्सम्प्रदाय के 
आचार-विचा रो म हो गया था, उसकी झलक दिखानेवाले कुछ पद उस स्थिति 
बी कल्पना कराने में सहायक हे । 
डिगल गीता में प्रिथीराज ने धरना देने तया कठों में क्टार खानेवाले 
चारणा की निल्‍दा की है और उन चारण कवियो की भ्रशसा, जिन्‍्होने युद्ध में 
सम्मिलित होकर शौर्य प्रदर्शित करना ठीक समझा। “वाई वार खालिया' कहकर 
उन्होने दुरसा आढा जैसे कवियो को आडे हाथो लिया है। मगर सादू रामा जैसा 
की प्रशसा की है, जिन्‍्हाने युद्धभूमि में जाना श्रेयस्कर समझा--“गयो तू भला, 
भलत्रा तू न गयो, धिन घिन तू सादवाँ घणी ।” 
वे वीरता के पुजारी थे और क्षात्रधर के अनुकूल शौर्य के आराधक । महा राणा 
प्रताप के प्रति उनके उद्गार उनकी स्वातन्त्र्य-भावना के प्रमाण हैं और उन 
क्षत्रियों के प्रति तिरस्कारयुक्त, जिन्होने पराधीन होकर अपना मान-सम्माव और 
मर्यादा विदेशिया को समपित कर दी। भले ही, उन्हे स्वयं अकबर की सेवा 
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स्वीकार बरनी पदी हो, पर ववि-धर्म वे नाते उन्होंने अन्य वोरो वो प्रेरित बरने 
में अपन वर्सव्य वा निर्वाह विया। महाराजा रायधिह, जो उतने सगे बडे भाई थे, 
तथा रायपिह के पुत्र महा राजबुमार दलपतर्मि]ह से, प्रियीराज वे सम्बन्ध मधुर न 
होते हुए भी उन्होंने दोनो को प्रशमा में गोत जिसे) उसो प्रवार दल्पतमिद के 
द्वारा युद्ध मे प्रदर्शित बहादुरी का भी बख्ान विया । अपने समय वे अन्य अनेक 
दीरो वो भी प्रियोणज ने अपनी श्रद्धाजलि दी । 'राजपूती किसी वी अपनी नहीं 
है, पह उवित बाद बे कवियो मे भी प्रचलित रही है-- 

जो बरसी जिय री हुसी आसी बिन नूतीह। 

भा नह विण रा बाप रोभगती रजपुतीह।॥ 

इसी भावना से प्रियीराज ने मुसलमान वीरो द्वारा वीरता प्रदर्शित बरने 

पर भी गीत रे हैं। शपु-दल वे चीरो को भी डिंगल वबिया न अपनी प्रशस्तियों 
से अभिषिकत किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने किसी प्रवार का भेदभाव या 
वेचनददारिद्रय नही दिखाया। एक चैलाग ववि से ऐसी ही आशा की जानी 
चाहिए। प्रियीराज ऐसे हो एव निष्पक्ष, उदारमना और भावुब-दृदय क वि थे। 


भाव-सोप्ठव 


प्रिथीराज की प्रमुख रचनाओं मे 'ठाकुरजी व गंगाजी के दूहे', 'साख री 
कविता' (डिगल गीत) तथा “बेलि/ ही मानी जाती है। बुछ स्फुट छष्पय, बुडक्िया 
वे अन्य पद भी हैं। पर भाव-सौप्ठव की तलाश ये लिए तो 'ेलि' ही उपग्रुक्त 
स्पल है। भवित के दूहे और डिंगल गोत पारम्परिक रोतिसे ही रे हुए हैं। 
उनमें भगवद्‌-भवित, श्रद्धा और आस्था तथा वीर इृत्या वी प्रशस्तियाँ ही है। 
पैक भावों के प्रदर्शन को कोई चेष्टा नहीं वी गई है । मानवीय सर्वेदनाओं वे 
भमेग भी उन काब्यों में नही लाये जा सके है। 'चैलि' मे भी कवि ने अनेक भांति 
की बाव्य रूढिया के अन्त वर्णन किए हैं, जिनमें वर्णतात्मणः कौशल के होते 
हुए भी गूढ भावनाआ का कोई विश्लेषण नही मिलता। ऋतु वर्णन, नख-शिण 
दगार, युद्ध-वर्णन आदि ऐसे हो प्रसय है, जो अनक मध्ययुुगीन बवियों द्वारा 
अपुक्त हुए हैं। इन चण्णना में कोई ऐसा वैशिप्दूप भी नहीं दिखाई दता, जो 
प्रिपीरान वो महाकबियो की श्रेणी मे पहुँचा सके | पर विलि' में उन स्थलो की 
कमी नहीं है, जहाँ कवि अपनी गहन अनुभूतियों को साक्षात्‌ करने मे सफत हुआ 
है। यहाँ ऐस ही कुछ प्रधगो वी चर्चा अभीष्ट है। 


रुक्मिणी बी चात्यावस्था 


_ बाल-भोडा करती हुईं रुक्मिणी को 'हसशावक' से उपमित करना और 'दो 
पत्ती की स्वर्ण वेलि' बताना कितना सारगर्भित हैं। 


पु 
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'बाब्यकति करि हस चौ वाढ्क, कनक वेलि बिहूं पान किरि।! 
हस की परम्परागत श्रेष्ठता, सुकुमारता और गुणग्राह्मता का तादातम्य 
रूपगुणसम्पन्ना बालिका वय की रुक्मिणों वे साथ बडा सार्थक है। इसी प्रकार 
कोमलांगी सद्य प्रस्फुदिता वललरी से भी उसकी उपमा बडी फ्वती है। कनव 
वेलि कह कर उसकी केचनाभ देह की ओर इगित करना भी कवि की विशेषता 
है। 


वय सन्धि 


स्तियो के जीवन मे यह अवस्था विशेष, जब निद्व न्द और निरीह वाल्या- 
वल्था यौवन की देहरी पर आकर खडी होती है, उस रहस्यलोव' की तरह अनात, 
रोमाचक ओर आकपंक प्रतीत होती है, जिसवा हर क्षण एक अनबूझ पहेली वी 
तरह विस्मय, कौतूहल और अरुफुठ माधुये की धृष्टि करता रहता है। अनेव' सिद्ध 
हस्त कवियों ने उस मनोदशा का चित्रण करने क्षो असफल बेष्टाएँ की हैं। 
प्रिथीराज ने उस्त अवश्था को उस स्वप्नावस्था के समान बताया है, जिसमे शैशव' 
सुपुष्ति मे चला गया है और यौवन अभी जागृत नही हुआ है पर अब पल-पल 
यौवन ना प्रथम ज्ञान चढता ही जाएगा-- 
सैंसव तनि मुखपति, जोवण न जागृति, वेससधि सुहिणा सुधरि ! 
हिंव पकर-पक्क चढ़तो जि होइसे, प्रथम ज्ञान एहवी परि॥ 
यद्यपि अवस्थाओ का यह विभाजन उचित-सा ही अ्रतीत होता है, पर ऐसी कोई 
स्पष्ट व्याप्या क्दापि सम्भव नही है। वय सन्धि की स्वप्नावस्था मे भी रोमाचक 
रहस्थ का जो भन्द मधुर कुहरा छाया रहता है और नयनाभिराम इन्द्रधनुपी 
छवियाँ रह-रह कर झलकती रहती है, उनका चित्रण मात्र स्वप्न! कहने से नहीं 
होता। इस कमी को प्रिधीराज ने आगे की पक्तिया मे पूरी करने का प्रयत्न किया 
है। रक्मिणी के मुख वी लालिमा मानो उपाकाल की रक्तिमा है और उसके 
उठते हुए कुच सध्यावदन करते हुए ऋषि। ग्राथा सप्तशती में हाल कवि ने इन 
कृचों की श्यामवर्णता को गाय-बैंल आदि क॑ सिर पर फूटती हुई 'सीग' की श्याम- 
लता से उपभित किया है, जिससे पशु को एक हँलकी खुजलाहट का सा आभास 
होता है। उठती हुई युवावस्था से उसके हृदय मे बेचैनी बढती जा रही है और 
वचपन का साथ बिछुडते हुए वह मन-ही-मन बितख रही है। माता पिता वे 
सामने गृडियी से चेन्नत हुए भी उम्रे अपने उठते हुए कुचो बे छिपाने के लिए 
लज्जा करते हुए भी लज्जा आती हे। यही वह स्वल है, जहाँ प्रियीराज ने अपनी 
सूक्ष्मतम अनुभूति को प्रकट किया है-- 
आगकि पित्त मात रमन्‍्ती अगणि, काम विराम छिपाइण काज। 
जाजवती अगर एह लाज विधि, लाज करती आवे लाज ॥ 
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रुक्मिणी की आतुरता 


जब मविमिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण ढ्वारिका से लौट बर आता है तो निबट 
आते हुए उसके मुख की ओर देखती हुई रुक्मिणी की व्यग्रता की अनुभूति कवि 
ने बहुत सुन्दर ढय से की है। उसमे चिन्ता, प्रतीक्षा आतुरता, लज्जा, शका 
आदि अनेक मनोभावा के बीच झूलते हुए रक्मिणी के मन का सही चित्र खीचा 
गया है। उसका चित्त ब्राह्मण को देखते ही पीपल के पत्ते वी तरह काँपने लगता 
है। सखियो वी उपस्थिति के कारण वह न तो स्पष्ट रुप से उससे पूछ सब ती है 
और न पूछे विना रह ही सकती है। इसलिए अनुमान लगाने व लिए उसवी 
मुखाइृति वी ओर ही देख रही है-- 
चत्ठपत्र पत्र थियौ दुज दखे चित्त, सब न रहति न पूछि सकन्‍्ति । 
ओऔ आये जिम-जिम आमन्‍्तो, तिम तिभ मुझ धारणा तर्कान्त ॥ 


नख-शिख वर्णन 


यह प्रसंग पारम्परिक होते हुए भी इसमे अनक स्थाना पर नई उद्भावनाएँ 
की गयी है, जे) बडी फठी बल पड़ी है । स्लालए्तर देणप को धूण मे खुछाडे के 
लिए फैलाने क भाव को मनहूपी मृग को फ्साने के लिए फैताए गए कामदेव के 
जाल स उपमित करना बडा सटीक बन पडा है 
लागी बिहु करे धपण्ण लीघे बेसपास मुगता वरण। 
मन मृग थे फ्रण मदनची, वागुरि जाणे बिसतरण ॥॥ 
इसी प्रकार, काजल लगे अनियारे सजल नेश्री और कातो म पहने कुण्डल 
को लेकर सिकलीगर द्वारा शाण पर चढाकर, जल डाल डालकर तीखे बनाये 
जानेवाले अस्त की उपमा भी बहुत सुन्दर है। नख शिश्व वर्णन क॑ अन्य रूपक भी 
सागोपाग बन पड़े हैं, यथपि उनमे भावा वी गहराई न होकर उक्ति का चमत्कार 
भर ही है। 
पालकी में बैठी रुक्मिणी 


देव-दर्शन के लिए पालकी म वठकर जाती हुई सखियो से घिरी रक्मिणी 
को लज्जा से आवृत साक्षात्‌ शील हो बताकर कवि ने बडी मा्मिक उपमा दी है। 
ऐसे ही बे स्थल हैं, जहाँ प्रिधी राज वी स्वाभाविक प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है-- 
चकडोक लग इणि भाति सुचाली, मति तै वाखागण न मूं। 
सखी समूह माहि इम स्यामा, सीछ आवरित लाज सू॥ 
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मूर्च्छाग्ररत सैनिक 


शविमणी बे भरपूर रूप-शूगार से उन्मादय यौवन वो देखबर मूच्छित सैनिय 
ऐसे प्रतीत हुए मानों देवालय बनाते समप ही ये मूर्तियाँ भी गठ्ढी गई थी । 
देवालय दे प्रसग में सैनियो वी अवध्या या यह चित्रण भी ववि-पौशल वी एक 
उत्दृष्ट वानगी बन गया है-- 
मन पगु थियो सह सेन मूछित, तह नह रही संयेखते । 
बिरि नीपायो तदि निजुटी ए, मठपूतछी पायाणमें ॥ 


मिलन-रात्रि की पूर्व सध्या में रविमणी का मनोमाव 


नव॑विवाहिना रविमणी वे मन से प्रिय-समागम वी मधुयामिनी से पूर्व जो 
हे, सकोच, लग्जा, आतुरता आदि वी विचित्र अवस्था थी, उगवे सवोच-पक्ष 
की एव झलव उपमाआ वी एवं झडी-सी लगापर प्रस्तुत पी गई है। इरा सबोच 
में लग्जा वा मनोहारी रूप ही समाया हुआ है-- 
सतुडित रामममा सध्या समय, रति वछिति रवधणि रमणि। 
पथिव' वधू दिठि परप-यंथििया, कमछ पत्र सूरिज विरणि॥ 
संध्या समय जैसे सूर्य वी किरणें, विगसित बमल वो प्रसुष्टियाँ, पांसले बे 
पास लोटबर जाते हुए पक्षी बे पय और प्रवासी पति थी बाट जोहती हुई 
विरहिणी वे नथत सिमटने लगते है, वंसे ही रति वी प्रतीक्षा में होते हुए भी 
झुकिमणी वा मन स्वाभाधित लज्जा वे मारण सिवुडा जा रहा था। यहाँ कवि 
ने जिस वातावरण वा सूजन किया है, यह विधय रे साथ एपाक्यर होता जाते 
पडता है। विरहिणी नायिवा, घर लोटत पष्ठी, मुंदते ब्मल, अरत होता सूर्य 
और प्रथम मिलन वी प्रतीक्षा भे बैठी सयू चिता नायिया सभी एयनडट्रेसरे वे भाव 
पोषब बन हुए हैं। 
इसी प्रसण में आगे जावर रति-गृह वी ओर, पग-पग पर सियों द्वारा 
सहारा दिया जाबर, मन्‍्द गति से ले जाई छाती हुई शविमणी के लज्जा-भाव 
को लगर डाले हुए हाथी से उपमित बारना भी वीर-शूगार वा अदभुत मिश्रण 
है । राजपूती जीवन मे ऐसी उपमाएँ दी जानी स्वाभाविक ही थी । 
अवलम्बि सखी कर प्मि पति जूध्री, रहती मद बहती रमणि। 
लाजलोह लेगरे लगाएं, गय जिमि आणी गयगमणि॥ 


रत्यन्त मे रक्मिणी 


उसका मुख पीला पड गया, चित्त मे व्याकुलता हुई, हृदय घक्-घब्‌ फरने 
जगा और थवावट का आभास हुआ उसने लज्जा से नेत्र मूंद लिये और पैरो को 
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नूपुर-ध्वनि तथा कण्ठो के कोक्लि-वैन भुलाकर वह निशव्द बन गईं । इस चित्र 
में भी दैहिक और मानसिक दशा का ह-व-हू चित खींचा गया है। प्रियीराज के 
जीवन म ऐसे अनेक प्रसंग आए होग, जिनका सूक्ष्म निरीक्षण इन थोडे से शब्दों में 
बडी कारीगरी से जडकर रख दिया गया है-- 
त्री बदन पीतता चित व्याकुलता, हिये ध्रगध्नगी खेद हुह 
धरि चख लाज पगे नेउर धुनि, करे निवारण कठ कुह ॥ 
ऋतु-वर्णव 
ऋतु-वर्शव अलकार-प्रधान होते हुए भी उसमे क्ही-कही ऐसे स्थान हैं, जहाँ 
कवि कुछ गहरे उतरकर सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त कर पाया है। शरद ऋतु मे 
दीपावली के पर्व पर घरो मे जगमगाते हुए दीपको की ज्योति भीतर होते हुए भी 
बाहर ऐसी झलकती है मानो समवयस्का सखियों से घिरी नायिका के भुख से 
सौभाग्य झलकता हो-- 
दीधा मणि मन्दिरे कातिग रे दीपक, स्त्री समाणियाँ माहि सुख । 
भीतर थका वाहिर इस भास, मनि लाजती सुहाग मुख ।॥ 
प्राचीन डिगल काव्य मे ऐसा दूसरा कवि मिलना दुप्कर है, जा प्रिथीराज 
की समकक्षता मे भाव जगत्‌ को इस प्रकार तरगरित करमे म समर्थ रहा हो। 
प्रिधीराज के काव्य मे ऐसे स्थल भले ही विरव हा, पर ये ही उन्हे डिगल के श्रेष्ठ 
कवि के रूप मे प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त हैं । 


भक्ति भावना 


प्रियीराज वे आराध्य कृष्ण थे । इप८्ण की वाल-लीलाआ और पराज़्मों का 
गुणानुबाद उन्हाने अनेक्श किया है। यद्यपि एक आघ्तिक हिन्दू बे नाते राम, 
शिव, देवी आदि अन्य देवी-देवताओं के प्रति भी उनवी आस्था और श्रद्धा उच्च 
कोटि की हो थी, पर इृष्ण के जीवन को उन्होंने अपने मन के अधिक अनुकूल 
पाया | राम का एक्फ्ल्नीब्रत तथा दूसरी सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाएँ 
श्रेष्ठ होते हुए भी प्रियोराज वी स्वय वी परिस्थितियों के अनुकूल नहों थी। 
दूसरे, उस समय राजस्थान में हष्ण-मवित का प्रचार भी अधिक था। रामसे 
सम्बन्धित तीर्थ-घामों की ठुलना म हृष्ण के लौला धाम--बृन्दावन, मथुरा, 
दारिवा-- अधिक जान-पहचान और सन्निक्ट भी थे । हृष्ण-भवित मे जो साधुये- 
भाव, जो स्वच्छन्दता तथा श्पार-वीर का जो सामजस्य था, वह एक राजकुलो- 
त्पन्न क्षतिय कवि को अधिक रचिकर लगता, यह स्वाभाविक ही था। इसलिए 
प्रिथीराज ने उप्त कृष्ण का ही अपना आराध्य बनाया । राजस्यानी आदर्शों वी 
मर्यादा मे प्ने हुए प्रिथीराज को इष्ण राघा का प्रेम-भ्सग, भले ही उसकी दाशे- 
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निक व्याध्या वी गई हो, स्रासारिक रूप से इतना उचित नहीं लगा, जितना 
विवाहिता रविमिणी का प्रसग। सम्मवत यही कारण है कि राजस्थान मे कृष्ण- 
रुकिमिणी के विवाह को ही मान्यता प्राप्त है, और कुलीन स्तियाँ इसी प्रसग को 
पढती-सुनती आई हैं। 
कृष्ण के प्रति प्रियीराज की भवित न तो सखाभाव की है, न प्रिय-प्रियतमा 
भाव वी और न ही दास्य भाव वी । शायद इनमे से कोई-सा भी रूप उन्हें नही 
रुचा। इसलिए विशुद्ध समर्पण भाव की भक्ति ही उनके काव्य मे प्रकट होती है ! 
यहू समर्पण भी एक कवि का एक सर्वेशक्तिमान मत्ता के प्रति है। यह वात उन्हीने 
अनेक बार प्रकट की हैं। उन्होने कहा है कि मैं इतने दिनों ब्यर्थ ही मानव- 
प्रशस्ति में लगा रहा और परम सत्ता को नही पहचान पाया-- 
प्रथि हरि तजि ग्रुण मानवाँ, जोड़े क्या जतन्न! 
जाणि चिन्तश्रम वधिया, गठ गाइहा रतस्न॥। 
प्रियु ज मैं अवरा पुणे, गुण छडे गोपाछ। 
माणक ग्रुथ मोताह॒व्य, मड गक्ति घाती माक्तता 
इसी भाव को एक धप्पय में भी प्रकट क्या गया है--- 
हू अजड हालियों, वार आसन्‍्नी हूती। 
म्हे कोहोर सीचियो, तीर सुरसरी बहती॥ 
इस कथन में कवि द्वारा की गई मानव-प्रशस्तियों कै लिए पश्चात्ताप की भावना 
झलकती है। इसी मनोदशा के वाद सम्भवत उन्होंने भकति-विपयक रचनाओं में 
मन लगाया। 
विलि' में यद्यपि कवि ने कथा कहते हुए काव्य-मृजन क्या है, पर अतेक 
पानों के मुख से अपने स्वय के थद्धा-सुमन भी आराध्य को समर्पित किए हैं--- 
वदनारविद गोविद दीखिये, आलोच आप-आप सू। 
हिंव स्खमणि कृतारथ हुइस्यै, हुओ इृतारथ पहिलो है ॥ 
गोविन्द के सुखकमल को देखकर ब्राह्मण का यह आत्मालोचन है कि रुक्मिणी 
तो इनके दर्शन स बाद मे इतार्थ होगी, मैं तो पहले ही हो गया हूँ । ऐसा प्रतीत 
होता है कि यहां ब्राह्मण वेश भ प्रिथी राज ही छतार्थ हो गए हैं । 
कृष्ण के उद्धारक रुप की स्तुति ही प्रिथीराज ने वी है। इसी उद्धारक और 
मोक्षदायक रूप में उन्हान राम तथा गगाजी को भी देखा है। इसीलिए उन्हीं 
पौराणिक प्रसयो वे दृष्टान्त स्थास-स्थान पर दिये हैं, जिनसे उस रूप की पृध्टि 
हाती है। प्रियीराज की सवसे बडी विशेषता यह रही है दि उन्होंने एक ह्ठी 
आराध्य में सभी शक्तियों को समन्द्रित रूप में देखा है। इृष्ण का विष्णु रूप 
स्थान-स्थान पर वन्दित हुआ है-- हा 
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पग पाताक्षि पहटुठ, माथौ. ब्रहमड़ ले मिल्ठे। 
दाणव बंहवों दिटद्ठ, वामण वसदेराबउत॥ा 
विप्णू रूप वे इन करतयों में राम, हेष्ण वा भेद मिटाते हुए उन्होंने वहा 
ै श्रीभागवत सु भेंद, भारध रामायण भक्के। 
ब्रजपति तू जल बेद, वार्च वसदेरावउतत]ा 
कृष्ण-लीला वे प्रसगो या ही मुख्य गान करते हुए भी इस भ्रवार वे विभेद 
को न देखना चदि पे करर्पन यो आप प्रबट ब-स्त॥ है । दफा ऊेलाप पर 
पहुँचबर व॒वि ले बही-कह्ी दो एव सर्दृव्यापी सत्ता वा ही आभास किया है-- 
तू कौमछ तू कठिण वृद्धिज मनहर मनरुपण। 
तू अतृषतत तू तृपत तू हिंग वेकलल विचसुयण॥ा 
तू दुरजण तू सजण तू हिज जोवण जर आगति।» ) )< 
अधार तु हिज उद्‌योत तू तू हिंज हेक त्रिभुवण ते ॥ 
प्रियोराज वी इस भवित-भावना की तह में अगाध श्रद्धा तथा समर्पेण को 
भावना सर्वत्र व्याप्त है-- 
आम बाया आथि, मनछा बाबा बरमणा) 
हरि मैं तार हाथ, बेच्या बस्ददेरावउत॥ 
(हे हरि, मैंने आत्मा, काया, सम्पत्ति सभी को सत, वचन, कर्म से तुम्हारे हाय वेच 
दिया है।) 
प्रिथीराज की भक्ति वी एक और विशेषता उनवा सन्यस्त और चैराग्य भाव 
भो है। उनके वाब्य में समपेंण के इदेंगगिर्दें एक ओर झीना आवरण है, जिसमे 
उनदी निस्पृहता, अन्यमनस्कता, निलिप्तता, सभी वैराग्य के घेरे मे समाती दृष्टि- 
गोचर होती है। अपने पिता वी मृत्यु पर कहे गये उनके मामिक गोत वी पक्तियाँ 
इने भावों को बखूबी प्रवट ब"रती है-- 
खादी सो दादी घर खोदे, साथ न चाली हेक सिल्ी । 
पवनज जाय पवन विच पैछो माटी भाटी माह मिदधी ॥ 
(जो उपार्जित क्या, वह जमीदोज़ कर दिया, एक तिनका भी साथ नहीं चला । 
पवन पवन मे और मिट्टी मिट्टी मे मिल गई।) 
विरक्ति वी प्रेरक ऐसी ही पक्तियाँ लिखने के बाद बजि ते आत्म-समर्पेण 
जा सिर्ंय किए होगा । उन्होंने अनुभव किग्रा वि उस परम सत्ता के आगे किसी 
बंद वश नहीं है। तभो अन्तर्मंद की पुकार सीत बनकर फूट पडो--- 
हरि जैम हलाडो तिम हालीजे, काई धणिया सू जोर क्पाक्क । 
मीछी दिवौ दिदो छत्र माय, देवो सो लेबू स दयाछ ॥॥ 
(हे हरि, जिस प्रकार आप चलाये, उत्ती प्रकार चलना है, आपके आगे क्या जोर 
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है। भले ही सिर पर 'पोतिया' रखो या छम्र, जो दोगे वही स्वीकार है ।) 
इस समर्पृण ये पीछे विवशता है और वही मानवी विवशता भवित में परि- 
बर्तित हुई है। विवशता के चित्र भी खूब है-- 
'चीतारो खर सीस चित्र दे, काई पुतक्किया पाण बरे।' 
(यदि चित्रकार पूतली को गधे पर बैठी हुई चित्रित कर दे तो पूतलियाँ क्या कर 
सकती है ।--ऐसी ही स्थिति मानवो की है, जिन्ह परमात्मा किसी भी स्थिति मे 
रख दे तो व कुछ नही वर सकते 3) 
इमी विवशता-जन्य समर्पण में समाई भक्त ने कवि को विनय-भाव दिया है, 
जिसका उल्नतेख बार-बार किया गया है । वेलि वे प्रारम्म और समाप्ति दोनो ही 
स्थानों पर यह्‌ धिनम्रता प्रकट हुई है-- 
जिणि दीध जनम जगि मुद्रि दे जीहा। 
किसिन जु पोषण भरण करें॥ 
कहण तणौं तिणि तणौ कीरतन। 
स्रम वीधा विणु केम सरे॥ 
(जिसने मुंह मे जीम देकर ससार मे उत्पन्न क्या है तथा जो इृष्ण ही भरण-पोपण 
भी करता है, उसका यशगान किये बिना कैसे रहा जाए ?) 
तू ठर्ण अने तू तणी तथात्री) 
केसव कक्‍हिं कुण स्व क्रम॥ा 
भलो ताइ परसाद भारती। 
भूडो ताइ माहरौ भ्रम॥ 
(है केशव ! तेरा और तैरी पत्नी का वखान कौन क रने मे समर्थ है | मैंने जो किया 
है, उसमे जो अच्छा लगे वह तो सरस्वती को कृपा है। और जो बुरा है, वह्‌ मरे 
अज्ञान के कौरण है।) 


कृतित्व * एफ मूल्याकन 


कवि के रुप मे प्रिथी राज के इतित्व का मूल्याकन करते समय उनके देश» 

काल का ध्यान रखना आवश्यक है। आज की परिष्वितियो और साहित्यिक मुल्यो 

को सामने रघकर उस पर विधार करना उचित नही होगा। जिस समय अधिकाश 
डिगल कवि परम्परागत तरीके और रूढियों में जकड़े वर्णनों मे ही रचना की 
इतिश्री समझते थे, उस समय प्रिथीराज की 'वेलि' की रचता निस्सन्देह एक 
अभिनन्दनीय प्रयास माना गया था। तभी ठो पारम्परिक ईप्यों के वीच पलत हुए 
कवियों ने मुक्त कण्ठ से बिलि' की स्तुति की थी। “वेलि' की सस्कृतनिप्ठ भापा 
और उसे डिगल के साँचे में ढालने की चनुराई श्रिथीराज की बहुत बडी विशेषता 

| बैन गई है। उससे उनके पाण्डित्य का भी सम्यक्‌ आभास होता है। तत्कालीद 


प्रियोराज का इतित 5६ 
उविममाज मे इस उच्च स्तर वी क्षान्दीक्षा वी सुविधाएँ बहुत बम लेणा १६ 
है गारब्य हो सब तो थी । 0 88% 
हे पक 2 दुत के राजवश मे जन्म लेने दे बारण प्रियीराज वो जीवन ध 
जानाविध रुप, भोष-दिलए वे साधनों ,युद्धे दी विभीषिवाओ, जीवन वे सधर्षों, 
सरोमगाज वो; गविविधिय। और अन्य अनेक प्रमगो वा चिवद्ता से देखने मैं 
बासरप्राण्त हुए ये। वे ही अनुभव उनके बाय को उच्च स्तर पर ले जाने में 
मराक हुए हैं। सगोत, नूय, वित्रवला आदि से परिचित होने बे अवसर और 
जान विज्ञान तथा धर्म दर्शन आदि वे आचार्यों से ज्ञानाजेन वरने वा स्ौमाग्य भी 
इसे (वा या। पर इन सबके होने हुए भो एज कत्रि वा हृदय प्राप्त करना तो 
भगवद्‌ भरित मे हो सम्भव था १ व्रिधीराज पर वह डूपा हुई थी ६ 

सदी झक्ित वे विपय में अनेक जिवदल्तियाँ प्रसिद्ध हैं। झोगा ने यहाँ नव 
प्रणस्ति दो है कि पिथीराज वे रुप मे स्वय नारायण ने ही 'दलि! वा प्रणयन 
विया था। यह अगाघ श्रद्धाजन्य भरत हृदय को एकाग्रता और विश्वासी की 
दृज़ा प्रदाव बरनी है। यही एकाग्रता और दृढ़ता काव्य-रचना के लिए की 
आवम्यक है। वाव्य ध्यकित वे विश्वामी ओर उसकी मान्यनाओ वा भावना और 
अल्यनादद प्ररट्ीवरण हो है। इसीलिए प्रियोराज के बाय्य मे भावनाओं की 
गहगइण स्थान न्थान पर पाई जाज़ी हैं । 

मुए वे अजुवूल रूदियंं। कौर परम्पशाओ से दवना प्रियोराज के लिए भी 
माम्मव नही था। इसलिए रूब्गित वेन भो उन्हूति किये हैं, दर उनदे अपने 
५७४५७ मे अंविव-देिश्य बा पुट देकर उन्होंने बुनृहल को सृष्टि कर दी है। 
झूपपा दे माध्यम से उन्होंने बनक मोह चित्र उपस्थित किये ड्ँ 
आग्य (दिबारा ने बेल वो अपने विज के जिए 
माप परलिशौ 'दीव गरदिन्दो 
फस्दुड दो ४६ दी) 





॥ भायद इसी 
ए. उपयुक्त पाया। धति को 
ओर 'द्रोला मरवश' की विजन-मालाओ बी तरह 
दिएस गीला और स्पूट देदा मे बदि अन्य साधास्य किये, दे स्तर पर ही 
पह वादा है । एप भरत डे मुथ से निकलने दे बारण पी दूहद भे गुशान॒वाद 
हर एप ही मरा पा? तप्ी नो इत दूदो ब। लोग स्तोजपन्‌ 
इालियाई ३६ है, दीजी मनडी प्रलिमा पोड़ो मुखर हुई है। वैश्य मे है 
पा प्रदाव दे हे जिख भपा प्रसिद्ध गीत बाटिव आना कर 
4६ व ५ मदर हुए है। एड श्रेष्ठ शरद गे 

होश इेछवीक्कप मे कक 2728 है 20220 
मदरीय फटा । 


डिग साहित्य मे सवेदा अभि- 


परिशिष्ट 'काँ 


रचनाओ से चुने हुए अंश 


क्रिसन रुक्मिणी री वेलि से कुछ चुने हुए छद 


मभसगलाचण 


परमेसर प्रणवि प्रणवि सरसति पुणि, सदयुरु प्रणवि त्रिण्दे ततसार । 
मगढछ रुप गाइजैे माहव, चार सु एही मगढछचार॥१॥ 
आरभ मै क्यो जेणि उपायो गावण गुणनिधि हूँ निगुण। 
कबिरि क्ठचिश्र पूतछी निजकरि, चीज्रारे लागी चित्रण॥२॥ 
बमकापति तणी बहेवा कीरति, आदर करे जु आदरी। 
जाणे बाद माडियो जीपण, वागहीण वागेसरी ॥३॥ 
जिणि सेंस सहसमफण, फणि फणि विविजिह, जीह जीहू नव नवो रस । 
तिणि ही पार न पायो त्रीकम, वयण डेंडरा बिसो बस ॥४॥ 
जिणि दीध जनम जगि मुख दे जीहा, क्रिसन जु पोषण भरण बरे। 
कहण तणों तिणि तणों कौरतन, स्रम वीधा विणु बेस सरे॥५॥ 
सुकदेव व्यास जेदेव सारिखा, शुकवि अनेक ते एक सथ। 
श्रीवरणण पहिलौ कीजै तिणि, गूथिय जेणि सिंगार ग्रन्थ ॥६॥ 


बाल्यावस्था 


रामाअवतार नाम ताई रुखमणि, मानसरोवरि मेरग्रिरि। 
बालकृति करि हस चौ वाठ्क, वतकवेलि विहु पान किरि॥७॥ 
अनि वरसि वध ताइ मास वध ए, मास वध्ध ताइ पहर वधन्ति। 
लखण वत्रीस वाब्ण्लीलाम, राजकअर दूलडी रमन्ति॥घा 


बय सधि 


पहिलो मुखराग प्रगट थ्यो प्राची, अरुण कि अरुणोद अबर। 
पेश्व॒ किरि जाणिया पयोहर, सध्या वदण रिखेसर॥ह॥ 


रचनाओ से चुने हुए अश ६१ 


जम्प जीव नहीं आवतो जाणे, जोवण जावणहार जण। 
बहु विलयी बीछडती बाक्ा, चाछ्सघाती बाछूपण ॥१०॥ 
आगाछि पित-मात रमती अगणि, काम-विराम छिपाडण काज। 
लाजवती अगि एहू लाज विधि, लाज करती आवबे लाज॥१8॥ 


यौवनागम 


वध्तिय. तनि सरवरि बेस वधती, जोवण तणों तणो जछजोर। 
कामणि करगसु बाण काम रा, दोर सु वरुण तणा किरि डोर ॥१२॥ 
कामणि कुच कठिन क्पोछ् करी किरि, वेस नवी विधि वाणि बखाणि ! 
अतिस्यामता विराजतिे ऊपर, जोचण दाण दिखाक्िया जाणि॥१३॥ 
ऊरपारि पदपलव पुनर्भय ओपति, प्रिमछ कमकदक् ऊपरि नीर। 

तेज कि रतन कतार कि तारा, हरिहस, सावक ससिहर हीर॥९१४॥ 


शिफ्षि 


व्याकरण पुराण समृति सामतन्न विधि, देद च्यारि खट अग विचार । 
जाणि चतुरदस चोसठि जाणी, अनत अनत तसु मधि अधिकार ॥१५४॥ 


वरफामना 


सा्भक्ति अनुराग थयो अति स्यामा, बर प्रापति वच्छती बर। 
हरि गुणभणि, ऊपनी जिका हर, हर तिणि वबदे गवरिहर॥१६॥ 


रुक्मिणी-हरण तक का कथा प्रसग 


प्रभर्णान्ति पुत्र इम मात-पिता प्रत्ति, अम्हा वासना बसी इसी। 
ग्यात्ति कसी राजविया ग्वाता, कसी जाति बुत्ठ पाति किसी ॥१७॥ 
प्रभण पित-मात पूत मत पातरि, सुरनर नागर करे जसु सेव। 
लिखमी समी रक्मिणी लाडी, वासुदेव सम सुत वसुदेव ॥१८॥। 
आगमि सिसुपाक्त मडिजे ऊछव, नोसाणे पड़ती निहम। 
पटमेडप छाइजे कूदणपुरि, क्दणम॑ वाह वछस ॥१६॥ 
राजान-जान समि हुता जु राजा, बहै सु दीध ललाटि कर) 
दूरा नयर कि बोरण दीसे, धवकारगिरि बिना घबव्हर ॥रेगा 
जाऊी मणि चढिन्वढि पी छोदे, भुर्वाण सुनन मत तसु भिद्वित 
लिखि राखे वागछ नखलेयणि, ममिवाजछ आसू मिल्तित ॥र१॥ 
मम ढील, हिंद हुए एक्मन, जाइ जादवा-इंद्र जश्न । 
माहर मुखि हुता ताहरे मुख, पंयददण बरि देइ पत्रारशा 
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गई रवि किरण ग्रहे थई गहमह, रहरह कोइ वह रहे रह। 
सुज दुज पुरा मीसरे सूती, निप्ता पडी चालियों नह॥रर॥। 
पणिहारि पटछदक, वरण चंयक्दक्क, कब्ठस सीस कटि कर कमद्ध। 
तीरथि त्तीर॑य जयम तीरथ, विमकछ ब्राहमण जछ विमतछ शरधा 
बस्मात्‌ कस्मिन्‌ किल मित्र किमर्थ, वेन कार्य परियास्ि कुत्र। 
ब्रहि जनेन यन भो ब्राह्मण, पुरतों मे प्रेषितम्‌ पत्र॥रशा॥। 
आणद लखण रोमाचित आमसू वाचत गदगद, बढ ने वण। 
कागछ बरि दीधो करुणाकरि, तिणि तिथि हीज ब्राहमण तण॥२६॥ 
बव्विधण मुझ स्थाक्त सिंध बढ्ति, प्रास जो बीजों परणे। 
कपिल धेनु दित पान कसाई, तुछसी करि चाडात् तणतरणा 
सुग्रीवमत ने मेघपुहुप, समवेग वकाहक इसे वहन्ति। 
खति लागौ निभुवनपति खेड़े, धर गिरि पुर साम्हा धावति॥२८॥ 
चद्धपन्न पत्र थियो दुज देखे चित, सके न रहति न पूछि सवान्ति। 
ओऔ आवी जिम जिम आसम्नौ, तिम तिम मुख धारणा तबन्ति॥२६॥ 
राणी तदि दूबौँ दीघ रुपमणी, पति मुत पूछि पूछि परिवार। 
पूजा व्याज काज प्री परसण, स्थामा ओरभिया सिणगार॥३०॥ 
कुमकुम मजण करि धौत वसत धरि चिहुरे जक लागौ चुवण। 
छीणे जाणि छछोहा छूटा, गुणमोती मख॑तूल गुण ॥३१॥ 
अधभियाक्ता क्षण घाण अणिषाक्ता, सजि कुढछ खुरसाण सिरि। 
वढ्ले बाढ़ दे सिद्ली-सिद्धो वरि काजछ-जछ वाढ्ियो क्रि॥३२॥ 
ज्यू सहरी भ्रूह नयणमृग जूता, विसहर रासि कि अलकवक्र। 
वाकढ्ी किरि बाकिया विराज, चंद रथी ताटक चत्र ॥३३॥ 
सिणगार बरे मन कीधो स्थामा, दवितणा देहरा दिसि। 
होड छडि चरणे लागा हस, मोती लगि प्राणही मिसि॥३४॥ 
चकेंडोछ लगे इण भाति सु चाली, मति ते वाखाणण न मू। 
सखी समूह माहिं इम स्यामा, सीछ आवरित लाज सू॥३५॥ 
आक्रपण बसीकरण उनमादक, परढि द्रविण सोख़ण सर पच। 
चितवणि हर्साण लसणि गति सकुचर्णि, सुदरि द्वारि देहरा सच ॥३६॥ 
सन पगु थियो सहु सेन मूरछित, तह नह रही सप्रेखते! 
किरि नीपायो तदि निकुदीएं, मठपूतत्मी पाखाणमैं॥३७॥ 
वक्तिवध समरधि रथले देसारी, स्यामा कर साहे सुकरि। 
वाहर रे बाहर कोइ छ वर, हार हरिणाखी जाइ हरि॥३८॥ 


रचनाओ से चुने हुए अश ३ 
मुद्धवर्णन 


अपूडी रजी मझि अरक एहुवो, वातचक्र सिरि पत्र वसस्ति। 
संद नीहस नीसाण न सुणिजे, वरहासा नासा बाजन्ति॥रेछ॥ 
चिलकुछियों बदन जेम बावारयौ, सग्रहिं धनुख पुणत्र सरसधि। 
क्रिसन रुकम आउध छेदणकजि, वेलणि अणी मूढि द्विठि बधि॥४०॥ 


द्वारिका का प्रसग 
मुकुरम॑ प्रोछि प्रोक्तिम मारग, मारण सुरण अवीरमई। 
पूरि हरि सेन एम पैसार॒यो, नीरोबरि प्रविसत्ि नई॥४१॥ 
धिवाह्‌ 
पधरावि त्रिया वामे प्रभणावे, वाच परसपर यथाविधि। 
लाधी वक्ता मागी लाधी, निगम पाठवे नवे निधि ॥४२॥ 
शयनगुह 
मदिरतरि किया छिणतरि मिक्किवा, विचित्रे सखिएं समावृत। 


कीजे तिणि वीवाह ससत्रित, करण सुतणु रति ससनरित ॥४३॥। 
सध्यावर्णन 


सकुडित समसमा सध्या समये, रतिवछिति रुखमणि रमणि। 

प्रथिक वधू द्विठ पख पखिया, कमछपत्र सूरिज किरणि॥््शा 
रतिक्रोडा 

एकनत उच्चित क्रीडा चौ आरभ, दीढ़ो सु न विहि देवदुजि॥ 

अदिठ अश्वुत क्मि कह्वणो आवे, सुख त जाणणहार सुजि ॥४५४ 
प्रभातवर्णन 

वाणिजा वधू गोवाछ असइ विट, चोर चबवा विप्र तीरथ चेछ ॥ 

सूर प्रयटि पुतला सम्रपिया, सिछिपां चिरह, विरदहिया भेछ ॥४ण7 
ऋषुवर्णन 

कसतूरी गारि कपूर ईंट करि, नव विहाएँ नवी परि) 

ुसुप्त चभकछ दक भाछ अलतित, हरि क्ीडे तिणि धवहार॥शपा 

वाढ्मी बरि काठछि ऊजछ कोरण, धारे श्रावण घधरहरिया । 

यक्ति चालिया दिसोदिसि जलग्रभ, थमि न विरहिण नयण थिया ॥४ शव 


६४. प्रिथीराज राठौड 


वाजक्ध गिरि धार रेस काजद्ध वरि, वरि मेसत्या पयोधि बदि। 
मामीलौ बिन्दुलौ कुकुमं, पृथिमी दोध निलाद पदिताश्गा 
पीछाणी धरा ऊंसधी पावी, सरदि बाकि एहवी छिरो। 
कोविल निसुर प्रतेद ओसरुण, सुरति अति मुख जिम गुत्री ॥५१॥ 
छवि नवि नविं नवनवा महोच्छय, मडिये जिणि आणदमई। 
कातिग घरि-धरि द्वारि वुमारी, थिर चीतति चित्राम थई॥४५रा॥। 
उछझाया तनमन आप आपमें, विहन सीत रुखमिणी वरि। 
वाणि अरथ जिम सकति सकतिवत, पुहपगंध गुण गरुणी परि ॥५३॥ 
बीणा इफ भहयरि वत्त बजाएं, रोरी वरि मुख पचम राग। 
तरुणी तम्ण विरहिजण दुतरणि, फागुण घरि घरि मेले पाग॥५धा। 
दम मास समापित गरभ दीघध रित, मनव्यावुल मधुबर मुणणति। 
कठिण वेषणि कोबिल मिस कूजति, वनसपती प्रसवती बसति ॥५५॥ 
तरती नदि नदि ऊतरतौ तरितरि, वेलिवेलि गढ्िगछके विलग्ग। 
दखिण हृत आवतो उतर दिसि, पवन तथा तिणि वहैन पर्ग ॥५६॥ 


पुश्रजन्म 

वसुदेव पिता सुत थिया वासुदे, प्रदुमन सुतपित जगतपति॥ 

सामू देवकी रामा सुबहु, रामा सासू बहू रति॥शणा 
माहात्म्य 


परिवार पूत पोत्रे पदपोत्रे, अर साहण भडार इमर। 
जग रुखभिणि हरि बेलि जपता, जग्रपुडि वाघेवेलि जिम ॥५८॥ 


बैलिरूपक 


चवतली तसु बीज भागवत वायौ, महिथाणों भ्रिथुदास मुखा 
मूछ ताल जड अरथ मडहे, सुथिर करणि चढ़ि छाह सुख ॥५६॥ 
पत्र अक्खर दकछ्क द्वाव्या जस परिमत, नवरस ततु ब्रिधि अहोनिसि। 
मधुकर 'रसिक सु भगति मजरी, मुग्ति फूल फकछ भुगति मिसि॥६०॥ 


कविकयन 


भापा सस्कृत प्राहइृत भणता, मून्त भारती ए मरम। 
रसदायिनी सुंदरी रमता, सेज अतिरिख भूमि सम ॥६१॥ 
ज्योतिषी बैंद पौराणिक जोगी, सग्रीती तारकिक सहि) 
चारण भाट सुकवि भाखा चनत्र, करि एकक्‍ठा तो अरथ कहि ॥६३॥ 


रचनाओ से चुने हुए अंश ६४ 


हरिजस रस साहस करे हालिया, मो पडिता वीनती मोख। 
अम्हीणा तम्हीणे आया, श्रवण तीरथे वयण सदोय॥६३॥ 
रूप लखण ग्रुण तणा म्खप्रिणी, कहिवा सामरथीद कुण। 
जाइ जाणिया तिंसा मैं जपिया, ग्रीविद राणीतणा ग्रुण॥६४॥ 


बसदेरावउत रा दूृहा 


मथरा नगर मझार, तट जायों जमुना तणे। 
बाका तिणि बढिहार, वेछा वसदेरावउत ॥१॥ 
रथ वणियौं पखराव, वाम अगर राधा वणी। 
विच ताहरो बणाव, वणियोंँ वसदेरावडत ॥२॥ 
तो आगे तरुआरि, नाखे हरि नमिया नहीं) 
हार॒या आगक्ति हार, व्हैसी वमदेरावउत ॥॥३।) 
माहरी थयी मुरार, गोविंद तो लागी गुण । 
सुक्यारथी संसार, वाणी वसदेरावउत ॥डं॥ 
गाया नह गोपाक्त, श्रीवर तो नाया सरणि। 
केसव गयो ज॑ काक़, ब्रिया स वसदेरावउत ॥५॥ 
गीपवधू गोपाक्ृू, लागी गक्ति अहवी लसति! 
तणियो कतक तमाछ, विलसत वसंदेराधउत ॥६॥ 
माखण रतन मथेह, काढे पे लीघा फिसन । 
छाइयो छाछ करेह, वारिध वसदेरावउत ॥७॥ 
पग पातात्ि पहट्ठ, माथौ ब्रहमड ले मित्ठे । 
दाणव अहवो दिद्ठव, वामण वसदेरावउत ॥८॥ 
तू आयो तू आइ, सब ही दिन भगता सगठ॥ 
सिमरीजता सहाइ, विलव न वसदेरावउत ॥६॥ 
आठो पहर जनत, गोविंद तू गावण तणों । 
लागो लंखमीकत वसनत वसदेरावउत ॥१०णा। 
आतम काया आधि, मनछा वाचा करमणा। 
हरिर्म तोरे हाथि, वेच्या वसदेरावडटत ॥११॥ 
भरिपा करै करतार, दामोदर दासा तणी । 
सामि सवाहणहार, थासों बसदेरावउत ॥ध्रा। 
सिरि तुछुछी गढ सूत, तोरों घ्रम राजा तणों। 
देखे टढ्िया दूत, वानो वमदैरावउत ॥8३॥ 
जे हरिमदिर जाइ केसव ची न सुणी कया। 
नगरे काठो न्याय, वेचे उसदे रावउत ॥ हैडी। 


६६ प्रिथीराज राठौड़ 


गोविद क्षिण गोदाड़ि, कोजे नह तोरी क्था। 
रखिश्ले ताहि उजाडि, वप्तती बसदेरावउत ॥१५॥ 


दप्तरथदेबउत रा दूहा 


पिड ब्रह्मड पक्ोइ, क्रम पासा जुग सारि करि। 
केसव भूलउ काइ, दाव न दसरथदेवडत॥१॥ 
परठे पाट प्रवीत, बैठा सिखरे बाधियें। 
सोहै दुलहणि सीत, दूलह दस्त रथदेवउत ॥२॥! 
माहरी बेडी माहि, हरि । जे सिलवाछी हुवे। 
कुदुब खुध्या दुय काहि, दाखा दस रथदेवउत ॥ ३॥॥ 
वैठो तू अणबीह, प्रसथाने परमेमवर। 
आसू अजवाछीह, दसमी दस रथदेवउत ॥४॥ 
करिं अबहर क्रागि, घर रामण भीतारि घटा) 
बिंवी ठुह्ा रअि खागि, दामणि दस रथदेवउत ॥५॥ 
रोया लाभ राज, रजा तुम्हार॑ रामचद। 
इवडठ कोइ न आज, दूजो दसरंथदेवउत॥॥६॥ 
गिरि महले धुरि ग्रामि, मार॒गि जछ थक्र माहर 
सरण विदेसे सामि, देसे दसरधदेवउत॥5॥ 
प्रभु ताइ किया प्रवीत्तजाइ समरपििया सखधर। 
गाह्ना, कवित, छद, गीत, दूह्या दसरथदेवउत ॥५॥ 


भागीरथो रा दूहा 


कीया पाप जिकेह, जनम-जनम मई जूजुबा। 
तइ भाजिया तिकेहे, भेढठा ही भागीरथी ॥१॥ 
जपियो नाम न जीहू, निज जछ तन पीधौ नहीं। 
देवि त धवक्कई दीहू, भूला ताइ भागीरथी ॥२॥ 
माता माणसियाह, जाया जाणीता नहीं । 
ताहरइ मजंण थयाहे, भूप थया भागीरथी ॥३॥ 
माना ला भइ माग, तूझ सनाने सुरसरी। 
आफट्टियइ को आग, भेरवझप भागीरथी ॥था 
चन्द्रार्णण चउरेह, आइज आगउ बाविजइ। 
ततरगे तुझ्त तणेह, भीना जे भागीरधी॥आशा 
करि-करि घरि-धरि काम, चररइ तर थाका विया। 
वड़नदि । दे विमराम, भ्रमिया वहु भागीरथी॥६॥ 


रचनाओं से चुने हुए अंश ६७ 


काया लागौ काट, सिकलोगर सुधरे नहीं। 
निरमछ हीइ निराट, तू भेद्या भागीरथी ॥आा 
गगाजछ ग्रुगोह, निरणे ही लोधी नहीं। 
भव-भव में भव्वीह, भूत हुवा भागीरथी हरदा 
मौहझो आयौ माय, तै वेगो ही तारियो । 
पदियों रहसू पाय, भाटो हुई भागीरथी॥६॥ 
जाह्ू॒या पुत जिकेह, साठ सह सागर तथा। 
तें तारिया निकेह, भेक्ा ही भागीरयी ॥शणवा 
ठाहरउ बदूभुन ताप, मात ससारे मानियउ। 
पाणी मुहृडइ पाप, जाछूई तू जाहरणवी॥£११९॥ 
न्हये पोयू नोर, समझ जपता सुरसरी । 
तप्त वसू तो तीर, जोवर्ता तो जाह्नवी ॥१२॥ 
पढ़िये मगर पुद्धियाह, दरस हुवा अदरम हुवा। 
जछ पैंठे जछियाह, मदातम मदाकिनी ॥१३॥ 


बल्लभदेवउत (विट्ठल) रा दृहा 


गीहैपारस नीव थी, खिण अधाई धाम । 
कुइ मो साथों छसन, मेछणहार प्रणाम ॥5॥ 
बिग क्षम्ह सू आलोज, दामोदर दग्सावियो। 
सगछा परायो सोच, चाल्हो वल्नभदेवठन ॥२॥। 


पाए पाणे जाह, ग्रह वादा गोद तणा | 
वीट्छ वादेवाह, आतम ऊमाहो क्ियो ॥ड्ठा 
वाउवो वीट्छ वें चलण मे 


काह्दी श्रम्म तणेह, बधणे वाघाणू बे 
व्रियु प्रिथमी पिंड पार,मायोताद भथ॒रा मदडि 
सुयो निलाट ससार, वीटछ विख्वज् नह 5 
नर अन नीचे ठाम, दसतो देमावे हक 
बाइस मत विसराम, चोट्छ द्रव थे है 
अमि घिलोब ते याद, मोक्ना ७2 हा 
आरीसी आणाह, दीदी कप नही। 
(जञण वीट्छ जूयह, पूछे का मइबर्त ॥छा 
दीप दीह करेह, जाणे जप. पखियों। 
चूदा उरर्षि साहू, 


जाधयी ॥ दा 
अभगत मुरुय एट्राह, थो न सगमे ॥ 


वान-ससि ॥६॥ 


६८. प्रिथौराज राठौड़ 


अवरा मत्र अपार, कूवा ना झूरम जिही। 
बैठा करि बाघार विठलेसर दीपा वयणाहणा 
जग बैसे जगतोइ रहै, प्रिय करि छाई परवख। 
तू घर वल्लभदेवसुत, वीठक विया विर्वख॥११॥ 


डिगछ गीत 
माताजी रो गौत 

देवीस्तुति -- 
आई आवजे, व्रणछछ आवीजै, देवी साद सुमरिया दीजे। 
बक॒तज कवण पुकारू बीज, काछराय मो ऊपर कीज॥१॥ 
छिलते तेज रथे पाय छणहण, वेगा खेड नत्रीठान्वाहण। 
श्रसकत सेवक करण ब्रिप्षतीण, आवीज ग्रहीया उग्राहण ॥श॥। 
चाह॒कने मढ हृतो चाचर, काछ-पचाछ ममें छेडा करि। 
झीझह्लियाक् स॒ देवत-झूलर, आवीजो जन सकट आूपर॥ा 
ख़बणे साल्‍्हछ सुणो सचात्वी, धायज्यों चारण घाबल्ियाक्वी । 
'पीथल' वाहर काछ पचाढछी, लाल मिढ्ो मुझे हेकण ताही ॥३॥ 


भक्त तथा अध्यात्म 


राव कल्याणमल री मिरतू पर फैयोडो गीत 


सुखरास रमता पास सहेली, दास खबास मोकछा दाम । 
नलियो नाम पल नारायण, वलिया उठ चालिया बेकाम ॥ १॥ 
माया पास रही मुछकती, सज सुदरि कीधा सिणगार] 
बहु परवार कुटव चौ बाधो, हरि विण गयो जमा रो हार ॥२॥ 
हास हसता रह्या धोछूहर, सुखर्म रासत ज्यू ससार। 
लाखा धणी प्रयाण लावे, जाता नहे भेजिया जुहार ॥३॥ 
भाई बध कडूबो भेछो, षिड न राखो हेक पूछ । 
चापरि करे अयनि सिर चाढो, कादो-काढो कहै कुछ ॥शा। 
असिया रहा पर्ग आफछतता, मदझर खक्हछता मैमत। 
चहुल्लो धणी सिघासण वाह्छो, पाछो होय हालियो पथ ॥ शा 


रचना ओ से चुने हुए भथ_ €€६ 


देहढ्ी लग महक्की पिण दौडी, फछसा लग मा-वहण फिरी। 
मडहूट लगौ कुटब चो मेछ्ो, किंणियन सुखदुख बात करी ॥8॥ 
कोमछ अग॒ न सहतो बछ्िया, तातो झव्लियां सहै तप | 
घड़ी घडी कर तडी ध्रीवियो, वडी-वडी वाल्थियोँ बप ॥छा 
केसर चनण चरचतो काया, भणहणता अपूर भमर। 
रजियौ राख तणण पूगरण, घणा मुसाणा बीच घर ॥८५॥ 
खादी सो दाटी घर खोदे, साथ न चाली हेक सिली। 
पवत्र ज जाय पवन विच प्ैठो, माटी माटी माहि मिब्यी ॥६॥॥ 
सोहनो 
दुलह क्रिसन दुलहण राणी राधिकाजी, वधावों जसोमति माय । 
पाट नै सिधासण प्रभुजी रै सोवनो, सोवन छत तणाय ॥१॥ 
कुवरी लाडली हो राजा वृषभाण री, आणी आणी नन्दकुमार। 
उण गढक्ति सोहै चउकी जडाव री, उण गढ्वि नवसर हार॥२॥ 
तोरण घडावों चदण बावनो, बधावों गोठुछजी री प्रोछि। 
कक्कस भरावों केसर बपूर सू, भीति करावागी खोढिि॥३॥! 
चौक पुरावा माणक मोतियाजी, रतन भरावा थाक्ृ 
करो नी सहोद्रा बहिणी आरती, आया घर वीर गोपाक ॥४॥ 
सोहलो गायो प्रिथीराज राठौड़ जी, कासू कासू पायो दान । 
पाई जी खासी दुहू की दुहु जणा, विहू जण रहियी मान ॥४५॥ 


भोत्त 


हरि | जेम हलाडो तिम हालीजे, काय धण्या सू जोर क्रिपात् 
मोछी दिवो, दिवो छत्र माथे, देवों सो लेबू स दयाक्व ॥१॥ 
रीस करो भाव॑ रक्ियाइत, गज भाव॑ खर चाढ गुलाम। 
माहेरे सदा ताहरी माहव, रजा सजा सिर अूपट राम॥शा 
मूझ उमेद बड़ी महमहण, सिघुर पा बैम सरै। 
चोतारो खर सीस चित्र दै, क्सू पुतछिया पाण बरे॥३॥ 
तू सामी पृथुराज ताहरो, बढ़ि वीजा को करे बिलाग। 
रूडो जियो प्रताप रावत, भूडो जियो अमीणों भागवा्। 


गौत 


पथिया रे हेके प्रीत सदेसो, कहिजी जाइ आगल्ि केसौ। 
नंद जधीदा नेह अनेसो, अम्हा क्या पी एड अदेसो॥?॥ 


००. प्रिथीराज राठौड़ 


एक सुदिन जे गोककछ आयो, धाइ जसोदा अचढ घायी। 
ग्वाकृणिया मिद्धि मगकछ गायो, वीठकछे जाइ समद्र बसायो ॥२॥ 
बीसारी हरि करी विडाणी, वाणी एह वे विलखाणी। 
लिधि द्वारिका मडी रजधाणी, रहिया रीक्षि र्वमणी राणी ॥३॥ 
नयणे आमू उर नेसासा, अवकछा विह्ल थई उदासा। 
उर अगलूणी बच्चे आसा, प्रीयु न छई जमना पासावा्ा 


भीत 


रखयाक्र वडातो प्रिण कुण राखे, नमो पराक्रम नारियण । 
ओम गोम बिच दीसे अवगत, जछ मे प्राजछती जछण ॥१॥ 
बुण राख तो विण कहणाकर, मान सप्तार ब्िचार मन । 
अबर धर दीसे आधतर, अब बिच हुबती अगन ॥२॥ 
जग एकठा एिन्‍्हे जगनीवन,सुतो किसी परि राख स्थाम | 
जक्वण अब नह सकी आूझमै, अब सकी नह जद्धय उझाम ॥३॥ 
बानी बिनन्‍्हे एक्ठा वादछ, करणाकर विण कवण करे । 
अब तणै मिर झाक् अूभरे, झा तण सिर अब झरे॥दे॥ 


यण-गीत 


सांदू राम रो 


गयो तू भला भला तू त गयो, धिन धिन तू सादवा घणी | 
जाडै भ्रणी माहेडो जांकछ, अणी करण पातढ्ा अणी ॥१॥ 
तै लिय आहव राण विज ड हथ, ले लाधण सामण न लिया । 
सोहै ससत्र सालिया सात्रव, कठ सोहै न खालिया किया ॥२॥) 
दक्ष आपरो नजीठौ दीन्हो, घाये लीन्हा प्रिमण घणा। 
आबाहरा न बीजा ओपम, तागा वाहक्ा नसा तणा ॥शा। 
चारण जाणै माय चारणा, अबे समें बिच नथ अनथ। 
धरमा तणो न बेठो धरणे, रामो वैठो रभ रथााएशा 


सेरखांन रो 


पर झूर हुवो चढि खागे सेरा, सासि प्रामियो ज्योति सगाथ। 
आदम गयो धूणतो उतवग्, हूरा गई मस्ती हाथ ॥8॥0 
कण-कण क्मद्य कियों अवदूका, पता युदय तो हस पिण। 


रचनाओ से चुने हुए अत १०१ 


तसनी विण प्रैनयण गयो निण, बेगम रथ गा ससम विण रा 
बमछ पठाण बियो चढि कुटवे, मिछी ज्योति रहमाण मझारि। 
गवरा-वर घिणगार पखों गो, निवर गई प्रचगा नारि॥३॥ 


दलपतसिह रायसिधोत रो 


दला दियती ओऊमा जैतमाल दिसा, निस अरध जागवी घाट नमियो। 
साहिजादी तण महल नवसाहसों, रासउत्त दोपहर तेण रमियों॥१॥ 
रौदघड राव रावक्क रमे आधरत, भाग सोभागणी कमघ भीयों। 
मुगछण आगण पेम रस माणवा, दले दीहा भलो मोहत दीन्हो ॥२॥ 
हारम चीर गजमीर खड़त हुये, पहर सुज पाघरे खेत पाली। 
जवनणी तणी घड पूगडी जीव ले, होड गहणा हसम छोड हाती ॥३े॥ 


पाहू भोमा रो 


भरि सूता अपने भीमा, रूके वहै लूबिया रिम। 
किम सभरी, तरवार ग्रही त्रिम, किम वाडी, वाही सु क्मि ॥१॥ 
पोदिय जु से कियो राव पाहू, भारथ हू अधिको भाराध। 
वाम॑ तण्ण दाहिणे वक्वियो, हाथ वर बाहते हाथ॥२॥ 
तन डोलिया पछे, दूगरतण, सूते नींद जुने सभवे। 
सारहली चत्रवार साचवी, हेविणि जिणि वारबाण हुते ॥३॥ 


महाराणा प्रताप-प्रशस्ति 


घर बाकी दिन पाधरा, मरद नमूकी माण। 
घणा नरिंदा घेरियो, रहे गिरदां राण॥शा 
माई अहडा पूत जण, जहूडा राण प्रताप। 
अकबर सूतौ ओझक, जाण सिराणे साप॥र। 
चौयो चीतोडाह, वाटों बाजती वणो। 
दीसे मेवाडाह, तो सिर राण प्रतापत्ती॥शा 
हिन्दूपति परताप, पत राखी हिन्दबाण री। 
सहे विपति सताप, सत्य सपथ वरि आपणी॥४॥ 
पातल खाग भ्रवाण, साची सागाहर तणी। 
रही सदा लग राण, अकबर सू अभी अणी ॥५॥ 
सह्‌ गावडिया साथ, एकण वाडे वाडिया। 
दाण न मानी नाथ, टाई साइ प्रतापसी ॥६॥ 


१०२ प्रिधीराज राठौड़ 


अइरै अकवरियाह, तेज तुहाक्े तुरकडा। 
नमनम नौसरियाह, राण बिना सह राजबी ॥७9॥ 
वाही राण प्रतापसी, बगतर में वरछीह। 
जाथक झीगर जाक् मे, मुह काढयो मच्छीह॥पां 
बाही राण प्रतापसी, बरछी लचपच्चाह। 
जाणक नागण नीसरी, मुह भरियी बच्चाह ॥6॥ 
पातल घड पतसाहरी, भेम विधूसी आण। 
जाण चढी कर बदरा, पोथी वेद-पुराण ॥१०॥ 


गीत 


नर जेथ निमाणा, मिलजी नारी, अकबर गाहुक वट अवंट। 
चौहटे तिण जाय'र चीतोडो, बेच किम रजपूत बट ॥१॥ 
रोजापता त्ण नवरोज, जेष मुस्राणा जथोजण। 
हिन्दूनाय दिली चे हाट, पतो न खरचे खश्नीपण ॥२॥ 
परपच लाज दीठ नह व्यापण, खोटों लाभ अलाभ खरी। 
रज बेचचवा न आधे राणो, हाटे मीर हमीरहरों ॥३॥ 
पेख आप तणा प्रुरमोतम, रह अणियाकछू तर्ण बढ राण। 
खत्र बेचियां अनेक खत्रिया, खन्रवट थिर राखी खूमाण ॥४॥ 
जासी हाट, बात रहसी जग, अववर ठग जासी एक्ार। 
रह राखीयौ खत्रीक्रम राणे, सारा ले बरतो ससार॥५॥! 


प्रकीर्णक 


चपादे के दूहे 


चपा चय पासेह, अति आूडइ पथ डोहियो। 
दरस विकसती देह, हल आया हरराजउत ॥१॥ 
चपा तिल अम्ह चीत, वात तुम्हीणों वासियों। 
हि जू फूकी बीए, मोहीयाइ दरशाजाज्छ २ 
चपा चढी सुवास, मो मन माली हरतणी। 
सैण सुगधी वास, हीय अणइ हरराजउत ॥३॥ 
चपा चउकइ काढि, उपजइ दाखिजसइ नहीं। 
तन सू तन ची चाढि, काइ हरि सू हरराजउत॥ड॥ 
चपा चउसर माह, गूथेनइ घातों गढई। 


८ जद भी आल 





१०४ प्रिधीराज राठौड 


काम चोध अति रोद, ग्राहते सगि मरिज्जै। 
नहीं सुक्रित बोहित्य, जेणि अवलबि तरीजें॥ 
माया समुद्र गोपाक्त हरि, दे बूडत आजयप्रण। 
करता अनत पारस न को सभा मित्र बधू सयण ॥३॥ 


कुण्डकिया 


अरब रातवर थूषव, तित्ते िर घर शेस। 
तूझ सर (ओेक) राजे नही, अइयों मुरधर देस ॥ 
अइयो मुरधर देस बनरा सुहावणा। 
लोई  धावकछ बस, घटकका लावणाहा 
बेहरलवी नि. दुसस्‍्गी नैणिया। 
योले घर-घर भाझ्न, सुकोक्लि वैणिया॥१॥ 
कोब्िल बैणी कामणी, केसर बरणै गत्त ! 
पिव रत्ती अणरतत पर, हैत हरदे चित्त ! 
हेत हरदे विस, वी रंग सुरगिया। 
लग्गे॑ कचन खभ, के वेणी उरग्गिया॥ 
काजछ टीलो कढाय, के भ्रूह धानख सी। 
किर नग्यी सममेर अपच्छर उरबसी ॥२॥ 
अपच्छर जेहो उरबसी, रगी लोई वेस। 
पूगक्त केरी पदमणी त्रिया मुरद्धर देस॥ 
त्रिया मुरद्धर देस, कौ छेला दोछ्िया। 
बासू सायिवराज, के मीठी वोलिया॥ 
पावे॑ गढ्धिया पँठ, के करवबत संधिया। 
ताये धूमरपान, . जिण्हारा लधिया॥गे॥ 


पिगल/ब्नज मापा की रचनाएँ 
यन्हैयानृत्याष्टक 

थागडदिक थागडदिक (दिक) ततथई ततथई, मिरतत स्यथाम सवन सुख दईया । 
सुत सगीत निरति (अति) अद्भुत, चकित चद जल उलठ चलईया।॥! 
थक मूंग थक्ति थकित सुर गन्क्रव, सुर विमान सब थकितत रहिया। 
सकल प्राण प्रिथीराज सुकवि कहि, बजत मृदग तत नचत कन्हैया ॥१॥ 
हुदु दुबंट (द्ुकटि) दुरकटि घुनि, धप्मप धपमप धपमप घैया। 
फिर फिर ताल झझरी झनकत, ततथई ततथई घुनिवनथैया॥ 


रचनाओं से चुने हुए अश (०५ 


घुंपंल घनन घम्नी प्र नेउर, तातां तननन बीन बजैथा। 
सबल प्राण प्रिपीराज सुकवि कहि बजत मृदग तत नचत बन्‍्दैया ॥र॥ 


राघा नवशिख पट्पदी 


बदि रभ हा चकवा इदु दीपक भूग विपधर। 
त्तरण तट्ट सिख पुनय दिवस खय अक्ल महप्नर॥ 
नोल सुजजल जुप प्रेम सरद निस दभ अकचसा 
चदन वन॑ग्रह गयद सयल तकि कपूर विजस॥ 
गति जघ लक उर बदन भनि, नासक चख वेणी वरण। 
यह रूप शूप प्रिथीराज बह, मिले बान्ह राघा रमण ॥१॥ 
उरगभीन लीय तडित, बुभ सिह कदेल अबुज। 
उस्न मध्य वन कलक, ब्रखा निसिवरन स्याम धुज ॥ 
नगर गग पुर तिमर, सुधट त्तकि * मानप्तर। 
सद कपू८ मंद झरत, लताधिर चपल मलयतर॥ 
कवरि नथन नोसक दसन, कुत्रकटि--जघव चरन। 
विमल बाग राधे चली, मनु अनग को जय करन ॥२॥ 


स्फ्ट 


प्रिथु मोतिन पी माल है, श्रोई का तामि। 
जतन करो ज्ञादा बहुत, तूटेगी कहु लागि॥१॥ 
पियु बिंछरत प्रिंधदास सुनि, जिही काम सरि सिद्धि । 
मो हिंयरा महवाल जिम, रहे दुहुगा विद्धि ॥२॥ 
मो मत तो रखसों लग्यो, तो तनु नैभु भिद न। 
ज्यों पिथिराजहि मत्र बल, सस्त्र घात लागेन ॥३॥ 
मन वहिया चित्त न करे, चित क्रित करे सु होइ। 
इन दुद्वेवन झगरो परो, प्रिथ प्रभु करे सु होइ॥४॥ 


परिशिष्द पखाँ 
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